um 


UT UNA थे 
४४४५०५११७४ 
3 


a i 
HAUS GS 
RARE Oe m 


5 जिससे 


__चन्छदयी चेदान्तसाद,तच्वाचसधान्ीयद्घयपच्चोता/यात्यचोक 
Gey RSM ATTA Aas ओर a बारा ETET, 


जी शहर मगंवानू,भाव्यकार R अनेय आचाय्यी DS 


रचितं a विशय Gin ae aaa N के 
नि त्ति NA SATE भी TTS AUT की नहिया 


हीर सुक्ति का उपाय रशान्त इक बालकों MEIN ओर याठ Po 
RIG RE peret Srt ललित वार्तिकं RER seen ` 


चोथीदार E an Ec | 


——— 


| 

E 
OOo o e Se = 

| 

दुस महीने aa HET ९८८३३. UA गोपुसाके शेचन के सिये नय्यार 

agen फेहरिस्तमेसिरवी हें और उनका मोल मी बहुत निकायः ue a 


परनु व्यायारियेवि। लियेआर भी सस्ती हो गी जिनकी ATA NFA TTS छे 
स्वनि केमुहतमिम TAT सालिक केनाम खत HH समले का निर्मायकरंलें॥ | | 


भामकिताव as EET amem i| wiley 
Save ARE मानन दीमिचाकीः ५ 771 27861 present | 


aia "dnd DurwRzan | 
neben -ससायरा तुलसी कन संगलनलिभोर 


डीकासुसदव कत | 
AMSA 
i Fagan | wast wd 
मंयलसवीरचंध्धेपक |जवीनसशड्‌ 
शमायशा दुस्समीक्तत कवितावलीसदीक 
Siemens कू- Fermer 
शसायश तुलसी न्त Rng 


विज्ञयः्चम्द्रिका | 
Teas | 


: sili rarae ferae 
प |रासायरवगीतावतलीस| शस लीस्यो 


& x 
é 


सचीपत्र पोथी के पत्नोंकी संख्या-से एक यंत्र चार पत्र प्रर _ 
एथक्‌ हे उसमें बहुत उदाहरण लिखे ह॥ 


^ - A e 


; पंक्ति - प्रथन अध्यायःका -सच्च पः॥ ee 
ual ५९ ५४. मंगलाचरण, अर्थात्‌ खो क्रष्णचर्द्‌ सह एज: 


at नमस्कार अर महाराज क॑ गण अहिमा .को.:स्तति-अआोर 
माराण स-प्रार्थनाः॥ 


s ३ विद्वानों से मार्थना॥ VERTO 

8 १9 _ नाम उन्‌ weWi का जिनकाविशष करके इस 
में अथ लिखाडै॥ o 

१७:५४ WAR उपंदेष्टा जैसे गोता शा अर qeu 


|. fags उनसे जो-इंस आएनन्द्ऽमतबणिणो कू पढ़े सुनेगा/ड्सकूं 


` इसका अर्थ आवेशा 


| - करेगा इसमें दृष्टान्त ॥ 


धूः १६, ` उपोद्घात कथा अंथातू'यो eu जिस- 
faa और जिंसके लिवेवनायाह वो सब व्यभस्था N 2e 
go’ RR ज्ञानके सख्य साधन WOES विवकादि और 


अधिकारएादि चार अंनबन्ध॥ "`` एड 


१० २४ जीवब्ह्को ऐक्ातामें छः प्रमाण VGA दिलेद 


| -उुंप्रांसनाःकमवालोंःवां'ससभानाः वि eSATA इस STAT 

] चाथ. कं वेदों की -आजज्ञाःसे मानो e को आज्ञा मेंतकरारः 
— नहो चाव्हिये॥ SRE SE RIE पक. 
“yer ves ¦ > वेदका तात्पयः आरः परसिद्वान्त अध्याचको* - 

. सुंमाक्ञिंपंड्यगत ३8-के cea प्रथम अध्याय'ससाप्त SAT 


ER हिंलीय: अध्यायंका संक्षेप tt 231. TS 


* “१४ १८ सु त्तिंकें FAA कारण u $ rhe n em 3 ; 


Ha [xg v 7.तत्पदका दोपकाए का अब:बाच्य जंच्य॥ ४ 
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AECE) 

२० g साया aeara अलान अविश्या neatis 
नोव शुद्द TAIT बझ इनशब्दों का निरूपण ॥ . | 
| २२: १५ :जिंस मकार ईश्वर जगतक्ता कंतीः॥ 
| २४. ५३ ` TET XUW काः निरूपण: wuIq जस Waa 

wrarürfe श्रोचादि ज्ञानेन्द्रिंव बाक आदि RARA मन. 


आदि ग्राणादि की उत्पत्ति पंच कोश अविद्या काम HATES ` 


— क्े.सहत Jan शरीर का TANT ॥ 
aR C10 स्थ TET की उत्पत्ति आर आकाशा दिके: 
लक्षण great उत्पत्तिः चार MATCH शरीर quu इ म्ट्रियों 


के स्थान शब्दा दि विषय बोलना दिं मिया दिका. आदि बता 3 


दून' सबका. निरूपण ॥ 


ad nequa <fexa विषय क्रिया देवताओं WU 


एकू यंत्रमें dew 


 जाग्रंतञ्याद्मिबस्थाभ्रोकालचण॥ ult 
SWEAT HT प्रएंग इट ve १३-पंक्षि तवं अध्याएोप कहा 


जाता EW . `> 


l 
E 
i 

| 

| 
ls 
$ 
Hm 


तत्त्वंपद्यांथांकाशोबन ॥ 


ata प्रदॉको लक्षणा करके Wie. सासान्याधिकर स्व fase | 


घण ARA भाव लक्ष्य लक्षण भाव KAAT सम्बस्घ करके जो 

एकता S उसका प्रंसंग अध्याय को. समासि पय्यन्त ow द्वितीय 

अध्याय तत्वमसि महा ATMA AUN ह ४४ की श्ट में यो. अध्याय 
, समाप्त छआआ॥ pce य 


| | हुआ उसमे ज्ञान ज्ञानीके wp निश्चय करनेमें झानी अज्ञानी 


का्‌ ब्रह्म विदा दि भेद करके चार प्रक्राएका लक्षण हे प्रयमसक्ति 


श।खयक्ता प्रत्यक्षकरके तोमप्रकार का अपवाद ॥ z 


तीसरे अध्याबका 89 के ष्टम प्रारम्भ धा ५४क YER ATT क्‍ 
' कां awa dares और Pewee कनिष्ट भेद करके जोवन्युत्ता : 

का लक्षणवबिदश नक्तिका uu ज्ञान उपरति बराग्य का FI c 
. आदि घारु बार सेद करके फलके सव्हित लक्षण जानो Agia: c 


nu लक्षण लिखकर फिर ज्ञानंकी सात fer लिखकर 


y A > Y दः 2g MEL 


` Agata का ५9 THA प्रारम्भ SAT ६२ ATENTATE. 
eo उसमें अन्तरंग बहिरंग भेद करके TEA ज्ञान के सांधन 
f लख 7- i E 
|; utaa अध्यायका ६३ के एष्टसें WISH Bal de के vES X: 
aT SEIT उसमें सतोगण रजोगण. तंमा गुण. का लक्षण AT 
यज्ञ तपसख दान कमी दिका सत्वादि Sud cu तीनं तोनप्रकार 
का सेद फलके सहितः Tass ॥ 

| छठे HAAAT $e vES प्रारम्भ SAT 99 के ved समाप्त 
sat उसमें सुति स्मति युक्ति दृष्टादि प्रमाण पवक इसबातक | 
[सिड किया. far सिका साधन. मुख्यज्ञान है. MATES c 
पर करके WAS अर जोव ABM एकता Wate में wea 
बादी को Mare सबका युति <ata aT ig, AAN समा 
वाॉन-किया llo ~... ०५5; RH ESSE 

f सातवें अध्याय:का 99:के VEN मारस्मक्आ Ge के इटमें स? 
ATH: SAE SIA MATCAL UEM CAT ATMA Ste. A, 
 अहाकी ऐक्वता,ओऔर,ऐक्वतामणता aware सिद्धिमें बत 
\इष्टान्त कै ,और- जो ओ Tela शंकाकरी सबका युति Lata 
 Peife WaT ey uar PTE 5१७४ ; 
"wisi अध्याय क्रा ८६ के 5श्ट में: WILT BAT teo के weet 
3 SUSU अं बह्मारिम इस अभ्यास करने के. साथने: 


| चाचे seater ar अविरोध और यो संब जोडल कइते हैं: 
deuda रकारः UT रकाः भाण्यंमें निचय Bea यो; संगः - 
| SC कम VIHA S WUuwpuemu TTT उनका; .. 
faya और xt are के ade UH ससार प्रस्मेश्च र Hts 
| AAA गच ण उ स्‌, राउत; इ ति हास um सुति समति आदि. 

 अमाण:प्रबक- fag विया क AC संसार mm परमेश्व ए को बकार 

| नयास क सं ख्यःपब के मी सांसा शासवासे-अ्ोरभो बोचा दििसाः 
STILTS उनका aT भोः किंचित्‌ Cae कारकेःलिखाश्गः | 
| SFR IAA Loe HLA प्रारम्मःच्चा yR ERTE | 
| SAE RNA LSAT ओर अज्ञान का कार 
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लसह VICAR AICI du शाखों वा #किसःसंतमें हे आर. ` 


ERD, 
ससी सम्प्रत्‌ अवगुण, SAAT बणन, धोर TANT दि वाचा 
कौ सिबिकेलिये और dig ज्ञानके जीवश्सुक्ति को, fates fy 

FAT MLSS - इस-बय तसें गुत शिष्यका.सस्वाद xou 

ALINA IRT o Ys A TER माप कम SAT १.१5 

7 समाप्त हुआ उसमें जीवन्मत्तिके पांच प्रथोजन औरअ \ 

A faci का. प्रकार और नोवन्मक्ति क साधन fase, iw 
LTE eur 


Ce Sarre senta duum Wed. 
हवन शतं ४० तदेतत्कतलत्यात्व॑ प्रतियोगपदस्सर अं 
देवायमेवरलण्यतिनितंश: ४१ E ANTA TAAT j 
aar परभानन्दपणा$हंस॑नर1लिकिमिच्छया 8२ digas tras 
| नेवे णिपर लो कविया सब: Saaremaa reg ति छे मिं क 
| ४३ वाच्येच तै redu Per Pup Re निध्यापयण्दबा यचा धिक fed) 
संतुनाधिकारोकियत्वतः ४ ४ Tar (aep श्नावण चे नेचिन 
OH Semmens fef qe eva qd TE 8५ NATE 
द्द्‌ तनान्यारोपितव fear ara adare wears 
SUSE YS WUC PAT ततत्वा CAAT AEA चछ णोन्यव्ह मसे : 
संशयापन्ना नमन्येऽह qium: 9 ऽ: ्रिपय सरते शिँ feara fare 
नंभविपंयये होहातमेंट्रविपयी aner agge ! ४८ ऋं 
दूत्यां द्ड्यिवन्हारोविनांघ्यसं i विषया संचिंएन्यस्त व सना तो 
वकल्पते ३९ प्रारष्धकर्मणिचीणे व्यव शो निवर्तत किक : i 
लसी न वंशे ने साहेस्हेतः 5 प ०: caeai 
seqq MATT eas तिं पशय न्‌ध्यो requies ५१) विक्षेपो ना 
faxa Ue spetta Tac aqaa pat विकी "सनस 
 बिंकारिण:पूर “नित्यीत्मबबरूपंख का qurquia थक met 
ae -Hgt S AT व्ववनछ ALAE] zi í 
| ie Me TIRE अथवा Rae 
सव्ये बे शाजगेयण बभागण' वन्त eS aa त 
र देतराचेनरानशोन्न fer HT ESTHER वाव 
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इत्‌मठित्वास्नायमस्तकं५६ विष्युब्यायवधीचादहाबह्यानस्टेविलीय. 
तां arasia fagta नकुवेंनापिकारये qe संतछत्यंतयाढप्तः 
अएप्तप्राण्यतयापनः ढप्यन्नेवंखमनसा अन्यतेऽसौ निरश्तर' qc 
'धन्योऽचंषन्योऽषंनित्यंखात्मानमंजसावे द्म घन्योऽइंधन्योऽइंब्र्मा | 
नन्दो विभातिमभेस्पण्टं ye घश्योऽइंधन्यो इंदु:खं. संसा कंनदी चये i 
Se धन्यो$हंधन्यो$इ,खर्थाज्ञानंपला adna de धन्यो5हंधन्यो ` 
$इंकत्तव्यंमेन विद्यतेकिंचित्‌ चन्योऽइंधन्योऽचंप्राप्तव्यसबसद्ध सरूप. 
नम ६१ घन्योऽष्ंधन्योऽचषंढष्तेमेकोपसाभवेज्ञोक . धन्योऽइंघन्योऽ 
इषन्योषन्यःपुनःप॒नर्षन्यः ६९ च ोपुरयस छो प॒णयंफ लितंफ लितंड ढं 
अस्यपुरयस्यसम्पत्तरहोवयमङोवयं ६३ अकोशाखम कोशासो 
TATE ANANE मःहोपुखम'होसुखं ६४॥ . 
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श्रीगणेशायनमः ॥ |. | 


अआनन्दा्ज॒तबाषशा॥ ` 


००9६६88883 


EMIL 
आसच्विदानन्दस्वरूप जो इन्दिररवर ॥ 


| ` रोऽ श्री लक्ष्मी और शोभा ओर माया कू कहते हे तीनों 
| करके अंथ ठगताहे स्चिदानंन्द लक्ष्मीपति शौभांवांन्‌ मायाक 
स्वामी माया करके यक्त परंत बिशेष ale संचिदांनन्द माया . 
| के स्वामी alaaa में तीन पद हैं सत्‌ चित्‌ आनन्द aadi 
| कलनाचाहिये कि तीनपद edis? इसका यों कारणंहे जोकेवळ : 
| सत्‌ कहते तो न्याय शात्रवाठे आकाशकूमी सतकहतेहसी वह 
| जड़हे इसलिये चितभी कहा वहंदुःख रूप वा आनन्द रूपहे इस 
| लिये आनन्द भी कहा और सत्ता दो प्रकार की हे व्यावहारिकी . 
पारमार्थिकी व्यावहारिक सत्ता वहहे जो देहादिमे है शरौरपार-' 
-| मार्थिकी सत्ताजो सच्चिदानन्द ब्रह्ममें है इस जगे पारमथिकी 
| संतासे प्रयोजनहे इसीप्रंकार चेतन्यता आनन्दता भी ब्यावहा 
| रिकी पारमार्थिकी भेदसे दो प्रकार को है ॥ . | ; 
| ome | इन्दीबर इन्द्र मणी की GSU जो सुन्दर रमा करक 
| छालठितहै we पंकज जिन्हों के ऐसें जो॥ - . | 
| टी०। इन्दीबर इन्द्रमणी दो बिशेषण देने का यो प्रयोजन | 
4 हे भक्तोंके Raat इन्दीबर की सदृश कोमळ ओर. gebe लिये 
| इन्द्रमणी की सहश कठिन हे॥ C | EU 
| ao । रामेशवर ओर बन्दी कियेहें इनद्रके रिपोक टॅन्द जिन्ही 
| ने ऐसेजो सुरेश्वर और आनन्द हे ated feel का येतेंजी | 


aiia 


— a — - -—— — 
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आपके rui अन्तका नहीं जाननेवाळा ॥ 


` करुणाकरं भक्त वस्सळादि ॥ 


^ ह अंतू का अर्थ याहे नहीं हे ततसो नहींहे तत्‌ ब्रह्मक कहते ; 


at TEE 
FS 
>> r 


i “ee जाताहे ॥ 


२. . आनन्दासतबर्षिणी । 147 | 

` परमेश्‍वर और मन्द मुसकान करके आनन्दकरियेह छोकोकेरन्द 
जिन्होंने ऐसे जो नन्दमीके नन्दन ओर आत्मरूप करके चिंत- | 
वन mide जिन्‍्होंक सनत्‌कमार सनातनं सनक सनन्दन ओर | 
चंद्रबंश में भक्तोके लिये अवतारहे जिन्होका ऐसे जो श्रीकृष्ण- |. 

we बसद्वेवनीके नन्दन उन्होंकोमें बन्दन करताहूं हे अमरबर | 


a enn 


ato | परमेश्वरके गण दो प्रकारक हे प्रथम A दो भेद 
हे ऐसे जेसे अजअब्यक्त uad अमरादिजो निषेध करकेकहेजाते | 
हें दूसरे adaa आनन्दादि.जो प्रतिपाद करके कहे जाते है 
ओर दूसरेराम FOUTS सगुण ब्रह्माके गुण श्याम शान्तांकार | 


म०॥ जो नरउसकी स्तति जो आपके सहृश न हो तो क्या 
आचर्य हे क्योकि अझ्ादिकी भी cata आपके eu नहीं हे 
ओर जो सों कहो यथा मति edid करने वाठेसत्र ferme तो | 
हे दीनासिंहर aust इस आनन्दाम्ंतबा धणी के लिखने में यो 
 परिकरसीभी निदाष हे हे भग्वन्‌ आपकी महिमा मनवाणीका | 
तो विषय नहीं हे ओर Wal अतदुव्यादृत्ति करके चकित z 
आपकी महिमा क॑ कहते e i 

टी० 1 अवदव्याउततिका अर्थयो हे कहेकं आठत्ति बिशेषकहे 
3 . कं व्याठत्ति a अतंतूके बारस्वार WES अतदव्याद्धत्ति कहते 


तास्पथ्यं यो हे श्रुति ने कहकह कर जो निषेध कियाहे s 
हे इसीक अतदृव्पादति कहते हे शाख की रीतिसे sq का 


कलर । महिमा किसके स्तुति करने योग्य है ओर आप के 
य qué at कोन कहसके फिर आप किसका विषय ही 
. सक्त ह परन्तु अबोचीन पद के अथोत्‌ अवर पदके॥ 7 
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| 
\ 


exp अथोत्‌ उरलासगुण दूसरा पर WANT परलानिर्गुण1॥ 


। 
1 
a 
b 


| 
| 
| 


> > 


| apmaeataqafdut । ६! . CH 
To | जिंसकरके जाना जावे उसको पद कहते ह त्रह्मकेदी पढहें 


go । विषयमें किसकासन नहीं ळगताहे ओर किसक्रीबाणी | 


|. याँ नहीं चाहतीहे कि परमेश्‍वर फा कीर्तन करना चाहिये पर: 


न्त बिना आत्म हत्यारे के संसारसें तीन भरकारक Fors युक्त १ 


| मुक्तिकी इच्छा वाल २ बिषयी ३ मुक्ततो शुक सनकादि ज्ञानी 


जन सदा आपके गणोंका फीतेन करते. रहते हं मुक्तजन ब्रह्मा 
नन्द कृं अनुभव करते हुये स्मरण करतेह कि यो ब्रह्मा rd NU 
मेश्‍वर की कृपाहे ओर मुक्तिकी इच्छा TASH संसार रूपं रोग 
की योहीं परमेश्वर का कीतेन करना परम ओषधि हे २ और _ 

बिषयी जनोंकं आपके चरित्र बिहारादि पश्मञ्रिय छगतेह हे 
भक्तप्रियं टुहस्पति आदिकी जो edid कया आप के आश्‍चय्य c 

हे तात्पर्य्य HH आचश्य्य नहीं हे क्योंकि समस्त परम AAA 


DIN 


रूप मधर कोमळ कोमळ N संब आपही की कहानीह आर 
`| जोयो कही फिर तम्हारीबाणी कया आंश्चर्य्य होगी हेपरभेश्‍वर | 
1|- मेरी बदि H तो यो अर्थ निश्चय aure अपनी बाणीक आपके 

| गणोंका कथन करके पवित्र करताहूं AAA यो हे हे कृष्णचन्द्र 
| Adal बालक कीसी हठ जानकर आपने सवे प्रकार AART- 
| नी ग्रन्थके आदि मध्य अन्त में ffs carla के लिये. आर 
3 आस्तिक मार्ग safe के लिये शिष्टा चारातुमित्त ओर sia 
x| बोधित जो तीन प्रकारका मंगळ नमस्कार आशीबोद बश्तुनिदंश . . 
j होताह सो यहाँ तक मंगळा चरण ह ॥ : 


बिहानजंनो से प्रार्थना यों हे जो यो मेरा भाषामें लिखाहे 


| जो श्रति स्मरति बेदान्त werd fea हो तो अंगीकार नहीं | 
>| 'करना ALT किसी जगे प्रकरण सगति पुनरुक्तिआदि दोष . 
2 प्रतीत होतेहोंतो बनादेने ओर जो यो भाषा अच्छी न होवे | 
| आर तात्पय्ये बक्ता का भले प्रकार न प्रतीत होता हो तो जैसी. _ 
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E * आलनन्दाश्ृतबषिणी। “८ fo ६ | 
Rer qued करें वेसीही लिखदेनी और परमेश्वर के स्वरूप 
का जो इसके बिचारने में चिंतवन करने मं आता हे इस गुण 
करके अंगीकार करना योग्यहे कुछ बाणीकी चतुराई तो इस में 

- है नहीं और जो कहीं बदिके ससे अन्यथा लिखागया हो 
उसको बना देना तात्पर्थ्ये सब प्रकार आपने,भी क्षमा करनी 

.योग्यहे मेरे अभिप्रायके बिचारना चाहियेबक्तांकाइसके ल 

खने में कया अभिप्राय हे सो सुनो मेंहीं लिखेदेताहू श्रीकृष्ण 
area गीता शास्त्र में ware इस गीता Wes जो.मरे भकोंकू 

धारया करावेगा तो. मेरे बिषय परम भक्ति करक मुझक भा 
 होवेगा ओर स्वामी बिद्यारणशयभारती तीर्थनीने पच्चदेशी में 
कहां है किसी उपीय करके ब्रह्मका सदा चिन्तवन करना नो 

“warad बैठना तो ब्रह्मही का चिन्तवनकरना और जो दूसरेसे 

परस्पर बात करनी तो ब्रह्मही की करनी ओरजो किसीकंकथन 
करना तो ब्रह्महीका करना यों जो एकपर होनाहे इसीकू SEC 

. ब्रह्माध्भ्यास कहतेहें सो erst उपाय ब्रह्मके चिन्तवन करने 
का अच्छा प्रतीत Stale ॥ ५ 
_ स०॥ पच्चंदरशी वेदान्त सार तत्वानुसन्धान श्री भगवद्दीता 
टीके सहित ओर आत्म बोधादि पोथी समीप रखकर जितनी 
- मेरी afe उन्होकं बिचार बिचार जो सीधा खठासा अर्थ 
- बालकों की समझमें आवे ओ अर्थ आनन्दासतबषिणीने.लिखा' 
` है बुद्धिमान से इस आनन्दास्गतब षिणी कूँ एक बेर श्रद्धा भक्ति 
. करके ओर चित्त क॑ एकाय करके दुतक के बिना सहुरू से sid 
गुरु santas छिख हें तात्पर्य वेदशास्त्र के तात्पय्येक जानने 
वाले ओर ब्रह्मनिष्ठ उन्हो से संनना योग्य हे जो केवळ वेद 


eed 
Li 


: T a के जानने वाले हैं. ओर ब्रह्मनिष्ठ नहीं वे विज्ञान अन” 


- - 
DAE T AD \ 
ANS 
RSS. > ;j 


ळल "———— MH! 
PHP Me eda sat fm fien ehh eig fae» 
a D ASI IUE aE E Y 

1210 UNS TM 


ayo m e m 
2 pes pee a 


|. E यहां तक उपोद घात कथाहे सो सुनो॥ . 


et -<->_->><<>- 


E o आनन्दारतबर्षिणी । 2” f ig a 
जानने वाळे और ब्रह्म निष्ठ गुरोंसे सुनना योग्य हे जो इस में 
HAGA कहाहे SAS सुनने TST इच्छा होकरो वा मतकरो 


तात्पर्य 


t 


न दैताथा न कभी कथा सुनताथा किसी बिद्रानूने सबपणिडितों 


ER कि तुम राजासे कही हे राजन्‌ आप हमारी कथासुनो 


धनदो वानदो परिडतों ने कहा महाराज TT अनधिकारी से 
कौन माथा मारे प्रयोजनके बिनाती मन्दभी नहीं भर वतं होताहे 
बिह्ानूने sate cera दिया जो केलीगेहको देहरीमे तरुण 


i स्त्री दूध पीहुई किसी अकार प्राप्त होजावो फिर मेथुनकी इच्छा 


(A 


mE जो सुनेगा तो अपने आनन्द के लिये. आपही | 
आनछान करेगा दांत कहतेहे एक राजाथा कभी पण्डितोंकेंकुछ c 


करो वा मतकरो अब दृष्टान्त और दाछान्त विचारी क्या at 


-राजा पाषाण है जो परिडतोंकी कथा सुनकर मुक्तिके feda 


दानादि नहीं करेगा और कया वो स्त्री पत्थर हे कि उसक ऐसी 


he 


जगे अपने- आनन्द के लिये कामका आविरभांव नहीं होगा 


~ 


आनन्द के लिये अनुष्ठान न करेगा ॥ 


BRE कया इस अंथका सुनने वाळा पाषाण है, जो निरतिशय 


© diea निससे सिवाय ओर किसी जगे बरह्मडोकादि में 
।. आनन्द नहीं ॥ . `. . jo der NM 


` qo जो अर्थ इस आनन्दास्तबर्षिणी में. लिखना हे उस _ 


SN 


a` 


FEMM ` 


| c go जो एक चैतन्य महानंद spere नित्यमुक्त सो मावो 


Gn H 


| हवित हुआ ईश्वर ९ ग्रोर ओही ru सम्ठि सुक्ष्म उपाधि 
| करके उपहित हिरण्यग 


Ee 
| 


e 


ia 
ERS 


- 
i M 
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को संगति के लिये जहां यों लिखेंगे प्रथम ज्ञानक चार साधन 


| te | बाह्छित अर्थ कूं मनमें रखकर प्रथम ओर प्रसंग 


N 


^ 
$ 


उपाधि करके उपहित बिराट ३ इन तीन मारके भास'होता c 


आनेन्दासृतबषिणी.। 254 1 


a 


फल मोक्षहे और स्वर्गादि गोणहे स्वर्गादि फल जो Aaa कहे 
हैं वे ऐसेह जसे बाळककी MT [ed कानछेदन Wurm 


खायाकरताथा उसकी माताने उसकू बहुत बरजा उसने न माना 


' . हारफर माताने कहा. है पत्र यों गगाजीकी : मृत्तिका खायाकर 
बहुत Grate PI माताका अभिप्राय गंगाजीके मृत्तिका 


. . के खिलाने में नहीं हे रस्तेकी मृत्तिका के asa में उसका अभि- 


` बिषयोकं इष्ठ जानता हे श्रुतिने at समझा इनबिषयोंसेतो स्वर्गा 
/ दिअच्छे हे तात्पय्यंतो श्रुति का मुक्तिमें हे इसीहेतसेमोक्ष मरूयहे 
(oe ओर उपासना इसलिये हे किसी का पत्र जगे जगे aur फिरता 


| 1 समेसिरनहीं हाथआताथा उसके पिता ने बिचार करपंत्रसे 
ne sa कि त इस मकानपर बेठारहाकर कुछ उसक Sloqele- | 
` यातात्प्य जब काम पड़ेगा यहांसे बलाळंगा वेसेही यो मन | 
. कहीं यज्ञदानादि के फल स्वगोदि में कहीं शब्दादि बिषयो में 
D s aa जणावत्‌ नला भागाभागा फिरताथा कभीश्रम नहींहोता | 
= भा आत्मस्वरूप काः बिचार करे इसलिये अतिं मे. एकात्र 
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प्राय ह ऐसेही यो मूखंजीव रस्तेकी मृत्तिका की नाई शब्दादि 


| 
s | | 
भया और ओही चैतन्य अविद्योप्‌ हितहुआ प्राज्ञ १ ओर व्यष्टि | 
सक्ष्म उपांधि करके उपहित तेजस २ ओर ब्यष्ठि स्थळ उपा- 
fe ath उपहित. विश्व ३ इनतीनः भावषोंक नाना प्रकार का 
जीव होता भया फिरे ईश्वरजीवोंके धर्म अथ कांस मोक्ष के लिये 
ale स्थिति संहार क॑ करते भये घमोदि में मोक्ष मुख्यह ओर 
तीनि धर्मादि गोणहें ग्रोरधर्मा दि तीनके AARSE मरू: फळ | 


| 


मोदकादि को फल कथन करदेना अभिप्राय तो उन्हॉका जो हे | 
सोहे श्रुतिमाताके सदृश हित u E 

_ Ro परिणाम अन्तमें सखहो जिसके ॥ | 
We । चाहनी वालीह जेसे किसी का पत्र रस्ते की मूसिका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| आंनन्दासृतबषिणी) 22 / 9 
| चित्तके लिये उपासना कही हे विचारदेखो.एकाग्रचित्त के बिना | 
| श्रवण मनंननिदध्यासन ये जो nup साधन मुक्तिके m सोनहीं 
| होसक्तहें १ इसी प्रकार अर्थनोअशरफी रुपयादि करफेजगत्‌ 
| में प्रसिदहोना ओर जगत्‌ के सुख सम्पादन करने गोणहें और 
| रुपयादि खचेकरके धर्म करना कथा श्रवण करना सन्तोंकासंग 
| करना तीयो का सेवन करना मंख्यफळ उन्हों का ge. 
| करके मोक्षहे २ ऐसेही काम अपने सुखके लिये खानापीना आर | 
| आनन्दके लिये ख्रीका संग ओर स्थान बस्रादिमें जो सुख बुद्धि `. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


= Re 


सो गोण ओर भोजनादि वास्ते wee ओर श्रवणादि के लिये 
`| शरीरको रक्षाकरनी ओर स्रीकासंग वार्तेपुत्रकी उत्पत्तिक्रे बोमी | 
| किसी अंशमें सक्तिका fae इसका भी परस्परा करक मख्य फळ ' 
मोक्ष है ३ तात्पर्ये संसारमें पुरुषार्थ मुख्य मोक्षहे वे जो afa- 
द्योपहित जीव उन्होंमें से श्रुतिस्म्टति जो परमेश्वर की आज्ञा हे 
उन्होंक जो करते भये उन्हॉकी उपासंनाक लिये जेसी seals 
मंत्ति परमेश्वेरकी बांछित हुईवेही मायोपहित ईश्वर ब्रह्मा बिष्णु 
महेश aed शक्ति गणेशादि aft कं धारण करते भये सो मत्ति | 
केलास बेकणठादिमें ओर Aly STAR सदा बासकरती रहती 
4 जो बिष्ण भगवान्‌ = सो भक्तों क उद्दार के लिये जो ऐसे 
| ume कि सदा. जो परमेश्वरको आज्ञा उसक करके शुद्ध किया 
| है अन्तःकरण जिंन्हों ने आर शम दंमादि साधनों करके यक्त 
| -मोक्षकी इच्छावांले परन्तु बहुत गंभीर जो ऋग्‌ यजुर साम अथ- C 
q duda उनके बिचारने में असमथ आर बिना बिचार के ज्ञान | 
| नहोंहोता हे जेसे पदार्थका भानबिना प्रकाशक इसलिये gan 
| agaa बिचारने के लिये श्रीकृष्णचन्द्र अवतार लेकर चारों 
| वेदों का अर्थनों कि मख्य मोक्षका साधन हे अजनके निमित्त 
` | करके गीता शास्त्र रचते भय और वही बिष्णु ब्यासदे 


| लेकर भगवतादि पुराण भारता दि इतिहास रचते भये निन्होमें 


— w — 
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ETE: . 
' ` ज्ानन्दाम्ृतबषिणी | Hol. - | 
_ क्म उपासना ज्ञान तीनोंह प्रसंगसे गीतकूभा महाभारत के f 
. बीचमें लिखा ओरजो वेदान्त वेदोका सिंदान्त जिसके वेढोंका | 
मस्तक कहते हैं उस fara फिर aA कथन करते भये 
_ तांस्प््य कईकई श्रंतियोंका अंये एंक एक सूत्रमे संक्षेप करक क|" 
हावे जो सत्र ओर गीता शास्त्र उनका जो अर्थ सोमी बहुत ग- 
स्भीर ग्रोर परमेश्वरका APIA परमेश्वर जाने या जिसंपरं | 
उनकी कृपाहो वोजाने पीछे उनके कलियुग के जीवन ने es 
` करके पंशिडताई के ASA अपने अपने मतमें sunu We | 
गीताजीका अर्थ बनालिया जो अभिप्रायं  भीकृष्णचन्द्र site 
: ब्यासदेव जीकाथा वह सिद्ध न हुआ ज्ञानकांगड जो साक्षात्‌ 
- मक्तिका हेतथा लोप होगया तबसत्र देवता विष्णु ब्रह्मांदि ir 
रकर श्रीमहादेवजी के पास गये सारी व्यवस्था कही महांदेव | 
जीने कहा हम ATA की Aa के लिये अवतार लेंगे ATT 
सबं ब्रह्मा इन्द्रांदि अ्रवंतारळो फेर महादेवजी महाराज तो sit: 
शंकराचार्य्य नाम करके ओर बिष्णांजी सनन्दन नाम करके ओर 
_ ब्रह्माजी मण्उनमिश्र नामं करके सरस्वतीजी के सहित = 
` इन्द्र सुधन्वा राजा नाम करके तात्पर्य इसी प्रकार बहुत देवता 
अवतार SAA क्‍योंकि जब ज्ञानकाणंड का लोप हाताह तब 
महादेवजी अत्तार लिया करते हैं और संबं भतवालों p 
(MAM करके AAS मतोंका खगंडन करके जो सार सिद्धान्त 
बेद भगवानूका हे उसके स्थापन किया करते हे राजांका अवः 
. तार इसलिये हुआ जो शांखांर्थमें झंठी कृतकं ओर हठ करेगा 
कर WT शास्त्रार्थ हीकर उसका मत waza होजावे फिर दुराग्रह” 
__ सेन मान अथवा बहुत जुरकर सामना करें तो राजा उनके दंड” 


र 2 s ४॥ ६ बर्षकी. अवस्थामें श्री शंकरा चार्य्य 


icd 


pr लयी तवय वेताल कच नय wt 
a : 


INN ui 272 6 E 
विष्गासहस्रनामभाष्य गीता सनत सुजात भाष्य नुसिंहतापि- ` 
Do m : Tom T fa 
lf भाष्य तात्पर्ये उपनिषद्‌ गीतादिका अर्थ भळ नकार शुत = 
| सृति यक्तिद्णान्त प्रमाण देदेकर सिडकिया ओर जो गीता भा- 
|च्यादि के विचारनेने असमर्थ देखे उनकेलिये आत्मबोधा दि छोट 
छोटे प्रकरणोंमें वोही अर्थ संक्षेपकरेक kenn, E 
"योक शाखार्थमें जयकंरके दिशूबिजयं करंतेभये जो वेदीका सार | 

| सिदान्तथाउसकं प्रकट प्रचारकरंतैभये ऐसा ऐसाशाखार्थ हु्ा 

| चाळीस दिनतक मयडन मिश्र से चरचा रही मण्डन मिश्र की 

| खली सरस्वतीजीका अवतार साक्षी थी उसने पुष्पां की माळ. 

. दोनोंके.गळे में डाळ दीथी. कहदिया था जिसको मालासूखे- . 
| गी वोही हारेगा चालीस दिनके पीछे मसडनमिश्र की माला | 

' सखगडई इसी प्रकार बहुत जगे शाखार्थ हुवा और चारों दिशा ` 

8 महाराज गये उनके अबतक ज्यो यशीआदि मठ चारोदिशा 

j में विद्यमान हें और कपाळी आदिने जो सामना किया वे कुछ 

| महाराज ने मंत्रों से मारे कुछ राजाने मारे, बिस्तार इस कथा . 


| का तीनदिग्विजय थरन्यहे उनमें बहुत हे तात्पय्ये यों हे जो | 


r 

| अच्छे बदिमान E उनके लिये तो शारीरक भाष्यादि बड़े २. 
(| अन्य रने ओर जो मन्दबुदि हें उनके लिये आत्म बोधादि छोटे ._ 
| छोटे प्रकरण रचकर ३२ बर्षकी अवस्था. में महाराज तोकळाश a 
| + जाते भये फिरजो पद्म पदादि महाराजके मुख्य शिष्यथे उ- 7 

| 


* 
r 
` 
pi 


प्यादि अन्यों पर टीकाकरी ओर सुरेश्वराचाग्ये महाराज ने 
cinia ^ 


` रणयाद़ि जीने आत्मपुराण और पंचदंशी ae सारादिबहुत 
 सहस्राणि यन्य रचे व व ग्रंथ अबतक तो परमेश्वरकी कृपासेसूय- 

qq इस SFA प्रकाश Rea _. | : E ee 
9|. , अब इससमयमें ऐसे जो RAAT के भक्तःकि जिनेकोगुक 


sei ¢; : ro 
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| न्होतेमी बहुत यरन्थरचे स्वामी आनन्द गिरिजीने तो सब AE 


| बातिकबनाया पीछेडनकेस्वामी शेकरानन्दभगवान ओर विद्या | 


ee ae ge Ee 2 p 2. र क 
Q ae - a A आतनन्दासतर्वा र quit 1 fr h - a | 
परमेश्‍वर में श्रद्धा भक्ति और उनकी यथाशक्ति आज्ञा करनी, 


परन्तु आत्म बोधादि भ्रकरणॉक बिचारने में भी असमर्थ aR, 

- सुख was agaa बिचारनेके लिये-ओर मुख्य मुंशी बंशीधा : 

` जी कायस्थ भटनागर RANS श्री गंगा यसुनाजी के मध्या 
 इंद्रभस्थसे २ कोश पर्व दिशानें श्री कन्दरापुरीप्रसिद सिक 


न्दराबाद्के लिये केसेह वे मुन्शीसाहब कि जिन्होक रूप लक्ष 
बिद्यातेजहुकम और शामदाम क्षमा ओदार्या दि बहुत गुशकरबे: 


` युक्त पतित्रता eft फिर यो आश्‍चर्थ्य कि ऐसे समयमें सत्संगी; 

` परमेश्वरमें भक्ति गंभीरादि gar करके युक्त तास्प्थ्य ऐसे ay 
` _ ज्जन बुद्धिमान इस संमय में होने कंठिनहे जिनकू व्यवहार मे 
. राज ओर परमार्थ में विद्वान सराहना कहतेहें उन्होंकी. अदा: 


भक्ति पूर्वक MUTE Seis उपबन अन्तरगत मकान कोठी, 
में ठहरकर आर श्रीस्थामी आत्मागिरिजी महाराज रहनेवाले! 


| (6 
' शानन्दासतर्बंधिणी 22! . पप. 
late के जो ga अछत नन्दन बनदेवां गनादि सबकंआनित्यदु- - | 
heats जानकर TAM इच्छा पर्बक सबक त्यागदेना फिर उनमे 
दीनता नहीनी AAS क॑ लणावत्‌ जानना २ Cael ६ भेद 
हैं शम १दम र्‌ उपरति ३ तितिक्षा 9 sary समाधान ६ 
उनका आर्य याहे मन आदि अन्तःकरख की संकल्पादि gut 
कि रोकता बेदान्त शाख के श्रवण मनननिदिध्यासन के विना ३ 
श्रोत्रादि इन्द्रियों कं शब्दादि विषयों से रोकना देह यात्रां ओर 
क्षवणांदिके बिना २ यम नियमादि साधनोंसे अन्तःकरण कं नि 
शोध करके ॥ _ 
| ato अहिंसा ९ चोरी न करनी ४ सत्य बोलना 3 ब्रह्म- . 
य्य अपरिग्रह अर्थात्‌ शरीर यात्रासे सिंवायसंग्रहनं करना ` 
न पाँचका नाम HE ॥ 


ओर शोच १ संतोष २: तप ३ स्वाध्याय अथोत्‌ प्रणव का | 
“जप छ इश्वर प्रशिधान आयात्‌ परमेश्वरमें भक्ति के ४ इन पाचका 
Rare नियम हे ॥ | 
1 Ho.) सब छोकिक बेदिक कर्मा से उपराम होना बहातत्व d 
Hagia के लिये देह यात्रा मात्र क्रिया करनी ओर NAA- 
dg सषत्तिवते.रहनी इसी का नाम उपरती हे ३ श्रवणादि 
मि जोजो दुःख सुख पड़े सबक सहजाना ४ जो वेदान्त शास्त्र 
फर गरुज्ञानके देने वाळे कहतेहे उन्होंमें विश्वास करना कि. 
जैसी gare ४ अवणादि के समय भले प्रकार चित्त समा- | 
प्रान करना ६ तीसरे सावन फे भेद होचुक AA सापनका यो 
oma मक्तिको मख्य परुषार्थ समझकर सक्ति की नित्य इच्छा . 


i| मुक्ति के ये चार साधत geda ओर सब साधनों काइनह | 
1 अन्तरभावंहे नोइनका ASTM अनुष्ठान करेतो ओर किस. 
८पावनकी अपेक्षा नहींहे सब साधनोंका यो तन्तहे ॥ ES 
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jai जौचार अनबन्ध Ede उनकं wade ॥ | i 
अधिकारी १ बिषय २ सम्बन्ध३ INAT इनहॉचारसाथत ` 


करके जो सम्पन्न सो इसंग्रंथके पढ़ने सुननेका अधिकारी १ जी | 
नं ब्रह्मकी एकता इसमें बिषयहे २ यो ग्रंथबोधक और अंथवोध 
` इन दोनोंका बोध बोध्यक भाव इंसमे सम्बंवहे३ सबशोक दुर. 
` की निदत्तिओर परमानन्दकीप्राप्ति जिसकंमोक्ष कहतहे dise 
` श्रयोंजनहै 9 इसमें zeia योहे AA रसोई में अन्नकां भूका त 
अधिकारी १ ओरजो अन्नमें मधरादि स्वादहें सो बिषय Qa 


अन्न बरतनादि का संयोग: सम्बन्ध ३ भूक का दूर हो जाग 
योजन Y जो कोई कहे तमन्रह्म २ कहतेहो दिखाओ आप 
ब्रह्म कहां और केसाहे जेसे नास्तिक केवल ्रत्यक्षञरमाणमानत | 


` है यो बात aaa ae सोई सुनो जेसे किसी बस्तुक सद्भाव 


ve 
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"रूपके बिना शब्दादि चार विषयोंकां ओर बाय आकाश का न 


एक अस्यक्ष प्रमाणहे ऐसे ओर भी अनमानांदि प्रमाणहें प्रथमत 
- प्रत्यक्षं प्रमाण दोप्रकारकाहे बाहर १ भीतर २ बाहर sim 
` यो करकेशब्दादि विषयों का ओर पंचभतोंका ज्ञान होताहे परं 


नेत्रकरके तो रूपका ओर एथ्वीजळ तेजकाही ज्ञानहोताहे ग. 


से ज्ञान नहीं होता है १ और भीतर दुःख सुख भुकं शोका 


का ज्ञान अन्तःकरण करक होता हे ओर s ES में जो va 


7 जोमतिहे वे मायामय मूर्ति हें क्योंकि यो बेद शास्त्रों † 
Aaaa किजोहश्यहे सो अनित्यहे ( गोगोंचर ag fet 
MEL सो सब माया जानो भाई) जोउन मर्तियों क॑ कोई ५ 
a _ माथसे सच्ची कहे तो वे मति अनित्त्य E परमेश्वर क बेद M 


y; हि 
~ 


(oo MM 


| ^o 0 _आनन्दासृतवर्षिणी। 2/£ „ ३. 
|. नित्य mead तात्पय्ये परमेश्वर बास्तव अमतं हैं जसे दुःखादि 
` अन्तःकरग करके जानेजाते हैं ऐसे सूक्ष्म दर्शीपुरुषों कू सूक्ष्म 
afa करके uade तति करके ओर प्रत्यक्षादि भमाण करके | 
“gaa चेतन्यका अपरोक्ष होसक्ता है बेदान्त WA ६ भमाणहे 
` प्स्वक्ष १ अनुमान २ उपमान क शाब्द ४ अथोपत्ति ४ अनुप- 
'wfe3 ६ इनका अर्थ भाषा में भळे अकार लिखने से बहुत बि 
स्तार होता है इंसलिये नाम मात्र रस्ता दिखाते हैं प्रत्यक्ष का 
"|. अर्थ तो पीछे लिखागया अनुमान से इस भ्रकार ॥ . | 
Re अनमान के पांच अंग हैं पक्ष्य १ साध्य २ हेतु ३. 
|  ब्यात्ति ९ दृष्टांत ४ इसलिये पांच बायबी अनुमान कहा जाता : 
i हे जेसे पक्ष ९ कियोपर्बत-साथ्य २ अग्निवालाहेतु ३ धमहोने .. 
4^ से-ब्यात्ति 9 जहां जहां. धूम होताह वहां निश्‍चय अग्निहोती 
| Desa १जेसेरसोईकेमकातमे। ` 
दर ` old ज्ञान होता हे कोई मनुष्य जंगल मे चछा जाता | 
b 2 आऑग्निकी इच्छा हुई देखा पर्बत_ में धूमउठ रहा ह वो अनु- 3 
3 भान करताहे वो पर्त ्ग्निवाळाहे धूम होनेसे NIU धूम 
X^ होताहे वहां वहां निश्चय अग्नि होतीहे जैसे रसोई के मकानर्मे 
4 ` ' बिचार देखो अग्नि प्रत्यक्ष नहींहे परन्तु aise! होना | 
| seas २ उपमा करके इसप्रकार ज्ञान होताहे गवय एकपशु 
` होताहे एक पुरुषने san कभी नहीं देखाथा नामसुनाथा उसने' E 
" ` किसी जंगली आदमीसे पूछा कि गवय केसा होताहे जंगळीने' 
«gay दिया कि गोकी सदृश होताहे कुछ एक अंतर होताहे at 
| पुरुष एकदिनजंगळमें गया उसने गवयकूं देखाउसंगवयकूं देख 


1 ` करउसबातकोस्मरण कियाकिंगोकीसदृश होताहे निश्चय याही _ 


see eee Oe ee 


4 


? Ap. 0d 


|, `हे जोयों शंका करेकि वेदों ने तो जीव इशवरका मेदभी कहाहे 


= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i FOS 
= OM च — Do oes sing T दर ] 


qp ^— „ ` ग्रातन्दारतबषिणी i a cw 
ओरअनेफ श्रुति कर्म उपांसनांदि करके मोक्षका होना कहती हैं. 
 ओरबहुत श्रुति अन्न सय HTH आत्मा i तोयों वेदीं का | 
कहाहुआ आपकेन्रमाणहे यानहीं इसका उत्तरयोहे जोश्रुतिथेन्न 
` माषादि कोशक आत्मा कहतीह ओर जोकमं उपासनादि करके. 
` मुक्तिका होना कहती हैं सबक्अभिन्नाय युक्तिसे aed ब्रह्मके 
_ बोधन करनेकाहे देहादिकं परमार्थसे आत्मा कहना और जीव . 


इश्वरकाभेदकहना ौरकेवळकर्मउपांसनादिसे मुक्तिकाहोजाना 
योश्रुतिका तात्पर्य नहीं हे क्योंकि फिर श्रृतिने निषेधभी किया 

हे कियो नहींहे २ इसबाकय करके ओर बहुत सहस्त्राणि ऐसी. 
ऐसी अर्थ वाळी श्रुतिहें ओर जोयो शंका करे कि प्रथम mds 
देहादि'कूं आत्मा कहा ओर जीव ईश्वरका भेद कहा फिर उस 

के निषेध किया प्रथमहीं एक निर्गुण ब्रह्मका उपदेश कयो न 

) ` कियाइसका उत्तर योंहे जोश्रुति प्रथमहीं' ब्रह्मको बोधन करती | 
` ` तो ब्रह्म कूं अति सुक्ष्म होनेसे इस जीवक ब्रह्मका कभी बोध न. 
` होता इसलिये श्रुतिनेक्रमसे अथोत्‌ प्रथम कर्म करना कहाफिश | 
उपासना कही ओर प्रथम अन्न मायादि कू आत्मा. कहा फिर 
आनंदमयकोशक आत्माकहा जब जिज्ञासुकीबुद्धि आनन्द भयादि | 

. कँ बिचारते बिचारते अति सक्ष्महुई तब निगेण ब्रह्म का उपदेश 
किया अब ब्रिचारो कि श्रुति का अन्नमय काशादि क॑ जोआत्मा | 

' कहनाहे ओर कमे उपासनासे मुक्ति काहोना यों परमार्थ qb | 

__ सच्चा नही परन्तु तिगुण ब्रह्म कूं साक्षात्‌ वोघन करने वाळी | 
«SEs ARR उन्हों की यह सब श्रुति उपयागीहे इसलिये 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
] 
| 


- बताते हे कोई केवळ a NIS विज्ञान मय कोशादि कृ. आत्मा : | 
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आनन्दास्टतर्बा quit । 7 १७ `. 
होना कहते S समस्त वेदों का तात्पर्य नहीं बिचारते परब पक्ष _ 

की श्रतियों क भ्रमाणदेदे तथाबाद करते हं जसे कोई मख WES 
वेद्य के समीप For था उस समय एक पुरुष आया उसकूंबहुत 
ASA हारपन का ज्वरथा aaa नाड़ी देखकर कहा किमोहन 
भोग खाओ ज्वरजाता रहेगा उसके TITS ज्वर था मोहन= © 


भोग के खाने से marg उस मखने समझा कि बिशेष करके | 


"७. — ऊर 


धनवाले बीमार होते हे उनके लिये यो ओषधि. ब्रहुत सुन्दर हे. 
ऐसा मिश्चय करके सब रोगियों क॑ मोहनभोग बताने लगा 
जिसके हारपन का ज्वर होवे तो अच्छा होजावे शेष मरजावें 

Get बहुत मूख एकएक दो दो ओषधि qui सुनकर. वेचक 

रने लगे न वैद्यके तात्पर्य क॑ बिचारा न रोगीके रोगकं बिचारा! 

Th एकही ओषधि बताने लगे देवयोग से कोई कोडे. अच्छा : 

'.होजावे इसी प्रकार मखने वेदक तात्पर्य: के न आधिकारीक .. 
^p बिचारते हे केवळ आजीवकाके लिये वेष्णव शेव शाक्तादि अपने 
| अपने मतका उपदेश करके Heda हे कि योही परम तख है 
| आरो की असूया करदेते हैं ब्रिचारो कि जो सबके एक देवताका 
| उपदेश करते हे तो कया सारी अवस्था में सबके एकही. गण 
| सदा रहता हे इस दृष्टान्त फं मळे प्रकार बिचारो वेद तो सहरू | 
'| की जग कि ta घ्रथमःअध्याय में. लिखे हैं ओर deem 
। बंद ओर शास्त्रों की जगे ओर रोगी मुमक्ष की जगे 'कयोंकितीन | 
अकार का रोगहे कफ वायु पित्त ओर तीनही रोग इस जीवक 
| हैं सर्ज तमोगुण तमोगणीके लिये कसे रजोगणी के लिय 


| उपासना सगुणी के लिये ज्ञान बेदोंनें कहाहे ओर उस मर्ख : . 


| को जगे इस कलियुग के ऐसे गरु कि जो बिना वेदान्त शासक | 
| पढ़ेंहुए और विना. वेदशासत्रोका तात्पर्य जानहुए mum चेला . 


| करते हैं उनकूं केवळ अपनी क्षमाही से प्रयोजन है शिष्पदुःख | 


4" भोगो या नक मोगो सो शिवजीने पार्वतीजीसे कहाहे ॥ / 5 
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ae AS आलन्दास्तेबर्षिणी A 
इलोक । गुरवोवहवःसन्तिशिष्यवित्तापहारकाः। `| 

| _हुमःसृगुरुदे विशिष्यसम्तापहारकः AU) ६ 
- cwrqd वेद भगवान्‌ का यों हे जैसे व्यवहार से TTT 
. quu बास d युक्ति करके कहते हे ऐसे वेद भगवान्‌ भी निर्गुण E 
: ब्रह्म क॑ युक्ति करके बोघ॑न करते हैं इस बातके स्फुट हीन मे| : 

- मनष्याकी युक्तकंलिखतेहें शारीरक भाष्यमें egere dicant 
— -नामकरके योयक्तिलिखीहे कुवारीलड़कीके सोभाग्यक siue. । 
` धती कादर्शन करायाकरते हैं प्रथम उसस कहते हे कि योचन्द्र | 


adt हे जब वो चन्द्रकं जानजाती हे फिर कहते हे कि यो 

. अरु घती नहींहे यह साततारे अरु धती हें फिर वेसेही निषेध 

— करके कहते हैं कि यहतीन तारे हैं फिर उनतीन quIHU बः 
j 'शिष्ठजीकं अरु'धती बताते हें जब वो छड़की बशिष्ठनीकू भरू 


sys जानजाती हे पीछे sah at निषेध करके कहते हैं कि 


‘ 
1 
í 
i 
: 
1 
1 
L 
५ 
À 
1 


उस तारेके समीप.जो.बहुतं सूक्ष्म ताराहे सो अरु धती हे जिः | 
- सके भाग्य.अच्छे होते हैं उसको अरुंधती का दर्शन होजाता है| 

` अब बिचारना चाहिये कि प्रथम चन्द्रादिकूं अरुंधती कहना ह. 
उनका अरुंधती के बताने में सबवाकय उपकारी हे Sue. 

` सब प्रमाण हैं जिस:कालमें वो लडकी अरु घती को जानजाती 

_. हे पीछेउसफूं योनिश्‍चय होजाती हे कि मेरेमाता पिताने s 
. प्रथम चन्ह्रादिकू बतायाथा. तात्पय उनका अरु घती के बोधन : 
करनेमेंयादा छीन्तमें फिरभलेप्रकारबिचारता चाहियेयोंतोवेदिक | 

. भ्रमाण कहा और लोकिक व्यास वशिष्ठ आत कामादि: पुरुषा 
o काजोकहांहेसो प्रमाण हे लोकिक प्रमाणमें भी वोही अरुधती! : 
Im इस समयमें भी आसकाम ब्रह्मवादी परमहंस संन्यासी 
____ विशेष करके हें ओर जो इसलोक में अच्छे गुण कहेजाते हैं कि 
` _ मिनक सब मंतवाले अंगीकार करते हे औरवेद aara) 
परम सिद्धान्त हे ओर मुक्तिके मुख्य अतरंग साधन हैं निराकार 
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आनन्दासेतवेधिणी 147 7 १७ 
| शान्ति RES सन्तोष queer विवेक qus निवेरता . 
आमल परोपकार aaa दमांदि ऐसे ऐसे गण ओर विद्या 
आए विज्ञान विशेष करकं ` ्रह्मतांदी संन्यासी परम Tals में 
पाते & इस लिये उनके AAA JAA उनके वाक्य प्रमाणे 
| हं 9. teeta बच्चा कहोजी भोजनकर आये उन्होंने कहा हम 
| भोजन डिनमनहीं करते हे आर CVS देखतेहें AIS योज्ञान . 
| 

| 


हुआ कि रात्रीकाते इन्होंने faa नहीं कियाहे रात्रिकृ भोजन 
करते E बिचारा योज्ञाम सच्चाहे.यानहीं इंसका नाम अर्थापत्ति ` 
yaa gu किसीने कहातम paiar इसस्थानमें घटनही हुँ. 


इसमे कया ga हे उसने उत्तर दिया घटका लांभन होनेसे 


| याहे कि ब्रह्मके सिद्ध करनेमें ऐस ऐसे प्रमाण गोर अनेक यक्ति 
!| dura हे प्रत्यक्षाद्‌ आदिकृतो ऐसे ऐसे उत्तर देनेयोग्य हें कि | 
| Sidi बिचार देख ब्रह्म ऐसे ऐसे प्रमाणों से देखनेमें ae ॥. 
देना योग्यहे aa बद की दिसे तम सतकी आंदि aig qu. 
श्वर HATS मानते हो ऐसेही qd मी कहाहे d Hae जो यो. 
कहे! हेम अभी इसयाण्य-नहां ह ऐसा कह Weg हमबझते c 
हें किसी प्रतिबन्ध से तुंम कूं महा बाकयार्थ wala sud . 
| या अपरोक्ष नहोंती ये कहो बेदान्तशा्र का श्रवणादि आर में 
(Fag ऐसी. अनेके उपासना करनी कहां निषेधहे औरः विचारो 


am rr hne 


और भेदंबादी उपासनावालों और FAM आदिके योउत्तर 5 


अभ्यास अनजान बस्तका करतेहे ओर अमद उपासना करनेमे | 


(l| atu उपनिषद दि गीता भाष्यादि बहुत Ye उनमें एसी : : 
i ऐसी उपासना करने में ब्रह्महूं में इश्वर हिरणयगर्भे बिराट हूँ - 
a भर भले प्रकार Fa stale फलक सहित feug और मेंद उपा- a 


faat e रोपरि शा. पा द, 
S 3 >> p x qg e» EMT oT ix ; 
yO } E 

WE oe Sb 
लेखा B 


— — — 
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३८... आनन्दासतब्षिणी। | 


शोक क॑ आत्माका जालनेवाळा तरताहे ९ उसी आत्मा कू 3 


` रकं मृत्य क॑ उरळंघेगा-ओर कोई रस्ता-मुक्तिका TSS BA. 
ga ua करके मक्त नहीं होता है. सबका:त्यागही करके सुक्त, 
होता हे ३ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हाती हे ४ ऐसी ऐसीअर्थ 


` वाळी-बहुत श्रुति हैं फिर तुम SA ब्रह्म हुं इस अथ. अहण | 


— करने में कया वाद करना योग्य हे बेदों का तात्पर्य सुना कसं 


करके तमोगण का नाशहोता हे निद्रा, Av AAS AA | 


गुण का कार्य है प्रातःकाळ के स्नानादि कर्म करने से उनका; 
नाश-होता है ब्रतादिक करने से इन्द्रियादि का दमन होता है 

दानादि करने से पदाथा में से आशक्ति दूरहातीहै तीथोदिकर्ने 

से घरके Sil से प्रीति कमहोतीहे परदेश में जाकर [esc 
dig तीथों में महत्‌ पुरुषों का समागम होता हे उनके VA 

करने से संसार से. चित्त उपशम. होता है ओर भी बहुत m 


Sd कर्म काय्ये हें चित्तसे बिचारने योग्य हे अन्तःकरश- 1 
> बिषयों से उपराम होना इसी कू अन्तःकरण की शुद्धि कहते | 
| ` हे उपासना से रजोगुण का नाश होताहे बिक्षेप SUIT छोभा- | 


fe रजोगुण का काय्यं है ध्यानादि करके उनका नाश-होता. हे. | 


रूप होने से काय्य उसका बिबेक,बेराग्य,शम,दमादि हैं इन. | 


सांधन सम्पन्न होकर जगत्‌ ब्रह्म बन्ध मोक्ष नित्य नित्यादिका | 


बिचारःकियां बिचार करने से ये ज्ञान हुआ किये सत्त्रादितीनो | 
d. a के हैं माया क॑ मिथ्या होने से इन गणो का जितना | 


ISN AS Saba SoS aser MP easet SSNS EE A 
s PP १७०५ टा 0 


आरानन्दासतवषिखी। | १६ 

agafi न देहके साथ सम्बंध हेन कोई सुख दुःख TAA 
न श्रवण करतेवाळा साधक न मुक्ति को इच्छाबाला न युक्त है 

` तात्पर्य जोजोहेसोहे यों भुतिका अर्थ हे ॥ इति aa 
..संमांतः १ ॥ 


wns sre d wore "ct 
= 


छशाठुतायाच्याय ü 


wp अध्यारोप gung न्याय करके निष्भपच्वत्रह्म जगत का 

giagia फिर gins सिडकरंतेह मक्तिमहा बाकपाथकज्ञान 

से didi? qa fedem संपॅकी जान्ति हे उसका V 
म्पादि छो किक वाकयाथ क शास नाश होताहे यहाँके wil 

wes मांलादि और परलोकके ud area बन देवा नांद 

| stare उसका दुःख नाश नहीं होताहे ऐसे इसजीवक तीन 

।. ताप wes cay यहांके और स्वगोदिक पंढाथाकी प्राप्तिसिनाश 

| मही होतेहे औरं ने कम होतेहे महा बाकयाथ क ज्ञानसे नाश i 

| होतेहे महांबाकयाथ का MAAN होताहे प्रथम पंदाथका ज्ञान 

| होजांवे के पंदोका नाम area होताहे महा बाकय में mR 

हैं तत aa असि ga fea तत्‌ पदका अर्थ अभी आरो लिखें 

जे उससे प्रथम तत्पदार्थ का छक्षण लिखतेह लत्पदार्थैका 

थत्‌ ब्रह्मका लक्षण दो भ्रकारका हे तटस्य १ स्वरूप A a : 

` -स्थिति ३ लयका जो कारण अर्थोत्‌ जिससे यो जगत हुला 

जिसमें ठहर Tale TSA समय जिसमें Sa होजाता ह सो 

- .ब्रह्मकां तटस्थ लक्षण है और सत्‌चितृअनन्दादि ETT 

— है जैसे किसी परुषका लक्षण श्यामगोर UT que था, 

हसे नेत्रादि हें यो उसका स्वरूप रक्षण i जिसकवाहर | 

- कुंचा ऐसी उसकी हवेली ऐसे वख पहिररहाह at उसकातंटस्थ 

. छक्षेण है तत्पदःका. अथं दोप्रकार का हे बाच्य १-लक्ष्य २ मा 
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T aaga 1. ^ : 
यो पहित जो चेतन्य सो तत्पंदका वाच्यार्थ है भायोपहित | 
रथ योह माया उपहित यो दो पढहें यो दोनो मिलक ब्याक, C 
रण की रीति से मायोपहित यो एक शब्द बोलाजात ऱ्ह Hay, : 
पहित श्रोत्‌ माया करके युक्त जैसे बिम्बघट गत जळ. कर के | 
. युक्त अथवा जसे स्फटिक ठाळरंगकी सन्निधीसे लालहीप्रतीत | 
होता है ऐसेही शुद्ध ब्रह्ममाया की सान्निधीसे ईश्वर gad- a 
de जैसे स्फटिक लाल रंग करके उपहित लाळ स्फटिक कहा | 3 
'जाताह ओर fara घटगत जळ करके उपहित ofa बिम्बकहा | 
-जाताहे ऐसेही मायोपहित शुद्ध चेतन्य जगंतूकारण इश्वर कहे | स 
MAS उपहित का अर्थ यहां भलेप्रकार याद करलेना भळेप्रन अ 
कार बुद्धेमें निश्चय करळेना आगे बहुत जगेकाम पड़ेगाप्रसंग, प्र 
यो था. मायोपहित चेतन्य ततूपद्का बाच्यार्थ आर मायासेयक्त मे 
तय तत्पद का लक्ष्यार्थह जेसे प्रतिबिम्बसे बिम्ब नित्यमक्त | 
ओर शुक्ति सान्ति कालमें भी रजत नहीं हुई ओर जेसे स्फ- 
` टिक छालरंगकी सन्निधिकाल में भी श्वंतही रंहता ह ऐसेही उ 
) yaaa मायोपहित और अविद्योपहित कालमें मी ॥ jf 
ete | अविद्या उपहित ये दोनों पद मिलकर ब्यांकरण की | वर 
रातिसे एक अविद्योपहित बोठाजाताहे ग्रथ यो हुआ अविद्या | 


pene’, 


E as s ae असंग शुद्दही हे माया किसके कहते हे सनो. नः 
E x SR रजत को शान्ति ऐसे चेतन्यमें कारण mene. ऐर 
जड़की AR इसी का नाम , माया हे यो सब ब्रह्म: (Ua 
eee ऐसी ऐसी ग्रथवाळी बहुत siue भर 


क ss शुद्ध LAR एक [ स्वयंत्रक अः 
1 v3 रणत - 2 ^ 

रंजन । नित्यमुक्त शान्त । अखंड | अज | अमर । परि- भिः 
EC LS अंब्यक्त । mh P 
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| आनन्दासतर्बाषृणी]) 2 २१ 
सबगत | MIS । सनातन | नित्य. आत्मा। परमात्मा | परमे: 
RIC) त्रह्म | अत्यगात्मा । ये चेतन्य पदार्थ के बिशेषणःहे ओर 
भीचितिज्ञान स्वरूपांदि विशेषण हे ओर जड़ अज्ञानसे आदि 
लेकर जी स्थूळ पर्यन्त हे सो सब ASS ue प्रकृति.ओर 
TMT साम्यावस्था ओर मर अज्ञान भी कहतेह सो अज्ञान 
gagan, इन तीन गणोंवाळाह स्वरूप उसका अनिर्वाच्य 
हे सत्‌-असत्‌ करके कळनही कहा जाताहे जो सत्तकहें तो HB 
| पढ़ार्थ नहीं ह और असत्‌ कहें तो प्रतीत होताहे जेसे श्रान्त 
समय शुक्तिः में रससे अनिवाच्यं हे परंतु ज्ञानसे उस अज्ञानका 
| अभाव होनस वो अज्ञान भाव रूपहे Ta छोकिक ब्यवहार में 
| प्रथम कुछ भलजावे फिर याद आजावे ओर जेसे बांठकअवस्था 
भे तला ज्ञान का भाव होता हे॥ 

| dle | तला ज्ञान Wig जसे किसी पदाथ क भलजाबे उस 
सें जी कारण और बाळक अवस्था में जो अज्ञान से तळाऽज्ञान 


उसका न्याय शास्र ओर प्राकृत. बिद्या क पढ़ने स और Se 


किक व्यवहार से.नाश होजाताहे और मुला5ज्ञान का ता के- 
वळ ब्रह्म बिथ्यासे नाश: होताह॥ -. .. ` 
| fo | विद्या qaam ओर ब्यवहारादि से उस अज्ञान का 


ban) ऐसे : - 


अभाव होजाताहे ऐसे अज्ञान HSA Hears कि में ब्रह्म UN 


नहीं, नातताहु ज्ञानकाळ में कहता हे कि में ब्रह्मक॑ जानता 

ऐसा-ऐसा अनभव ब्यवहार होनेसे निःसन्देह प्रतीत होताहेकि 
एक अज्ञात पदार्थ अनिवोच्य है भाव आर अभाव उसके दोनों 
प्रतीतं होते. हैं: ग्रज्ञान १ मायाः अविद्या का भेद २ मायोपहित 
| yara ६ये सब 
AUR हैं इनक सी नहीं,कहाजाताह ये कबसे हें. HIG इनका 
भेद हुआहे ओर Ne ब्रह्म कबसे मायोपहित अविद्योपहितहुये 
जेस Ob नहीं कहाजाताहे शरीर प्रथम हुआ या HA दृष्टान्तयो 
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इश्वर कहाजाता हे योही तत्पेद का बाच्याथेहे ओर : | 


." 
; | " fü A 1 | 

३२ aem A | 
इ ATTA हुआ या टक्ष और जैसे CANA जी उपवन मंद्रि 


` के पदाथाँकी ब्यवस्था è वेसेही दा्टोन्त के qai : 
अनादि भी ओर अनित्यभीह और सब अनित्यह ज्ञानकाल म॑. 


पिताकी आपेक्षा करके कन्यापतिकी ig करके पत्नीहे ऐसे बो 
अज्ञान ईशवरकी अपेक्षा करके माया और जीवकी अपेक्षा कर 
अविद्या कहाजाताह देसामेदनहीं समझना कि ग्रज्ञानक दो ठु 


2 


` फशक्तिं२ रजसंत्वगुण से नहो दबा जो तसोगुण सो आवर 
- शक्ति ओर तम सत्वगुण से नंहीँ दबाजी रजोगुण सो बिक 
- शक्तिवोही अज्ञान आवर्ण शक्तिप्रधान हुआ अविद्या और बिष 
 -शेक्तिओर ज्ञान शक्ति प्रधान हुआ मोया मायोपहित- चेः" 


`` च अविद्योपहित जीव प्राज्ञ कहा जाताहे मायोपहित डेश 
- तो माया के बश नहीं हुये इसे लिये cam in ufq नामक | 
_ कहे गये और अविद्योपदित जीव अविद्याः के वश होगयां ८ 
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| areaz A 22 
शविद्याफी fafa से नाना भ्रकारका होगया इसलिये अल्प 
ज्ञ कहागया TS कोई पुरुष शीशेके मकान में बेठाहुआ आपके 
ओर Mis भी देखताह uere मन्दिरमें बेठाहुआ आपही 

paura कभी वहुत BACs अपना आपा भी नहीं देखता . 
हे-माया में शुद्ध सत्व प्रधान होनेसे माया शीशेके मन्दिर की 

ues हे ओर अविद्या में सठिन सर्व प्रधान होने से अविद्या 
Bae के मन्दिर के सहश हे माया मे प्रति बिम्ब जो चेतन्स . 

कासो xau अविद्या में प्रतिबिम्बंजी उसी:-चेतन्यका सो जीव . 

| wei fara ofa बिम्ब का-भेद सर्य fara ओर घट गत नळ 

| प्रति थिम्बवत्‌ acl समझना ऐसे समझना जसे; आकाश काः | 
| घरति fees जळ में प्रथम Seid में भी कुछ दोष नहीं ह. परंतु: ` 
| पारिछिन्न भेदसा प्रतीतहोताह सो कळू दोष नहींहे eui um 

। देश में होताह आकाश के Sela से बिम्बका भरओर परिद्धिन्नः 


NT A a 


कारश की उपाधी से बहुत AAA कल्प रकखे हूँ अन्तःकरणु 
| बिशिष्ठ चेतन्यक प्रमाताकहतेहे कोई ऐसाकहते हे अनेकअज्ञान. . 

| हें बनवत्‌ जो अज्ञानोंका समुदाय सो समि ओर रक्षवतू नोः 
। एक अज्ञान सो व्यष्टि वोहीचेतन्य। अज्ञान। Gale | करकेउपः 
| हित Sar ओर योही चेतन्य sale अज्ञान करके उपहित्तजीव. 
| कोई ऐसा; कहते. हैं करणी भतजों अज्ञान उससे उपहितः चेतः ` 
rq Esq ओर अन्तःकरण करके उपहित. del चेतन्य जीव. 


| जीब सबका सिदान्त यो. हे मायोपहित चेतन्य इशवर। अ | 

- विद्योपहित ara जीव सो इश्वर ज्ञान शक्ति करके उपहितः iq 

4% कारण 3 र -HA मकड़ा ज लेके प्रति. चैतन्य शधानता. र रके तोनि- ` zs 
अर रोर शरीर [र्‌ [नता र्‌ उपादा 
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| ता नहीं प्रतीत होतीहे इस पक्षमें जीतो एकही हे परंत was ^ 


artiara उप्रांधी वाले इश्वर ओर काय्यं उपाधी वाला 


[दात करणयोमक- . 


EN आनन्दासृतर्बा quii | ह 

डा का दान्त faa कदाहै कि जिस प्रकार मकड़ी जाले कू. 

` _रचती हे फिर अपनेमे ST करळतीह TTA परमेश्वर जगत 

के कत्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण हे अरत्यातूनही हं Ma, 
निम्नित ओर उपादान कारण जिन्होसे सोअभिन्न निमित्तोपाः 

दानकारण इसप्रकार जतके कारण इश्वंरह ऐसे न डीह TA 

चटके बनाने में कडाळे fia निमितोपादानकारणं है व 
भिन्नहे निमित्तओ्रोर उपांदानकारंण जिससे सो भिन्ने निमित्तो: 

पादात कारण कळाल तात्पर्य घटके बनाने में मृत्तिक उपा: | 
दान और gers aus चक्रादि . निमित्त हे ईश्वर तो 

आपही उपादान ओर आपही निमित्त कारणहे पर रीतिसे मखी 

प्रकार बिघारना योग्यं हे निरीशयर बादी gaat मांसकादि के 

जोयोतक जगत्‌ के मोह के लिये बाचाऊ करावें हैं उस तक H 

`. खनो वो ळोग'यों कहतह इश्वर जो त्रिभुवन के रचतेहेसों E 

) ` वन के रचने में क्या कया चेरा करते हे ओर रचने के संमेय किस: 

/ . प्रकारकी कायाहे जिनकी अथात किसरूप हुये gu ओरक्याहे 
- उपाय ओर आधार जिनका ओर क्या उपांदानह यों तर्क उनकी | 

. अंतक्य इश्वर के विषय दुबलहे परमेश्वरः की रंचंना में तके s 

` ` अवसर नहीं क्योंकि परमेश्‍वर की माया नह घटने के योग्य | 

* पदार्थं घंटा सक्तीहे और मनुष्यकी रचना इन्द्रंजा।लादिमें afa | 


हे तोभी उस qas खंरंडन के लिये कहाहे जो ऊपर अभिन्न नि: | 
. मित्तोपादान कारण कार वो बज उनके मुखमें मारना ata? ॥ | 


सुक्ष्म सथू p ` अब सूक्ष्म भरपंच का निरूपण करते. EA, 


: सि =e O gd 1 

mn er ये. थो v 

स ve le ? t 
PD in CAS 3 ^ «m P fè 
aig 3 a EF LI 
Ac | 1e "ei LES T 
% 
£ X: ~ x ae र 31 
b. 


| लिंगवाळा ade. लिंगी कूं तत्व कहतहे इंद्रिय दश प्राणपंच 
| अन्तःकरण एक इस प्रकार ९६ Wi इन्द्रिय प्राण QU सन 


| अहंकार ७ इसभकार १६ परन्त्‌ बहुत १७ तत्ववाला कहते 


|. पंच और कर्म किया जाताहे जिन इन्द्रियों से सो कमन्द्रिय पंच. 

|. प्राणादि पंच मन बद्धि.ए आकाशादिक सत्वगुणके अंशसे एथक्‌ 
| vag पंच ज्ञानेन्द्रिय हुये सोडे feuds आकाश से ओज्र बाय 
- >सैल्वक तेजसे चक्ष जलसे रसना एथिवीसे प्राण ओर आकाशादि 
m Agg सत्वगुण के अंशसे अन्तःकरणसो उत्ति भेदंसे चार . ' 
THIET हे संकल्प विकल्पवाला मन्‌ निश्चयवाली बुद्धि असि- | 
= मानवाला. अहंकार अन संघांन वाला पित्त ओर. आकाशादि के c 
_ रजोगुण के अंशसे एयक एथक्‌ पंच कमे न्द्रियः हुयेह आकाशसे 
| वाक वायुसे पाणि तेजसे पाद seu उपस्थ एथिवीसे . 
आर ग्राकाशादि के मिले हुये रजोगुण के ग्रंशसे भाण प 


. aig में एकटं बहुत होजाऊं फिर अहंकारसे आकाश ओकांश . 
` सेबायु बायु से तेज तेजसे जळ जल से'एथिवी अर्थ इन सबका . 
. एसा करता agaa करके उपहित जो ईश्‍वर उनसे हंकार | 


SEE SARE PERC ea 7 TE FT TT TT TTT: 
४ Nes . R e 
* Y 

Tis 


रचना नहीं होसकी: हे निश्‍चय इसी आत्मा से आकाश हुआह 
` र्‍या श्रुतिका अर्थह माया के -तीन गुणी वाळीहोने से area भी 


| - सुक्ष्म मुद और तन्मात्रा भी कहते हे इन्हीं सूक्ष्म भूतो से पंची | 
| ` कृत स्थूळ भूत उत्पन्न Ee ale सुषम शरीर १७ fter 
| उत्पन्न हुवा ९७ लिंग यहे ॥ | 


; "wmracudadti 4 ३१ 


हुआ तात्पय्य ae महसत्वादि सबं जड़ पदार्थ हैं बिना Fara 


उसका arii qu तीन गुणों वाळे हं उन के आपंची कृत - 


cbe TORN शरीर m कोई १६ छिंग कोई १७ कोई १६. 


gR 2 इसग्रकार १७ आर seq प्राण Qu मन ale चित्त 


aoi शब्दादिका ज्ञान gate जिनइन्द्रियोसे सोज्ञानेम्द्रिय 


ति मेहसे पांच प्रकारका हे,बाइरकूं निकलनेवाला नाई 
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यो यंत्र साग्हक्य टृहदारण्य छन्दोग्य उपनिषत्‌. और पंचीकरण वाति 


seis मतसे वनायागया है. विस्तार ग्या है, विस्तार इसका 


Cd IMRT TERI T BT 2 ERE 
Ware] Aaa मायोपिंत ओर सच्मसर्मा करके उर्पाहत. uiu सर्मा eh 


Sau पमां स्थल उपाथिःका अभिमान Bignt MANEA ओर ud संमंष्ठि a, 
-जाताहे फिर Stet चेतन्य: समष्टि स्यू ल. ओर Bale ae उपांथि का अभिमान SR 
WAM ' सबल ब्रह्म कद्दा.जाताहे. ओर ` वाही. चेतन्य iat - उपा्थियों uoo 
दोपहित चेंतन्यलीत्र नामाचाग्रत अवस्थामें स्थ लसच्सकारण. शरोरांका 'अभिमानो'हुआ विक 

कहाजाताहे फिरवोंही चेतन्य सुषुप्रि अवस्थामे कारण शरीरका अभिमानी. हुआ प्राज्ञ 
शुद्धपरमात्मा कहास्यताहे LUA तुर्याअवंस्या कहतेहें- “ष्ट सि्थोतलंयआ wr कारः 
UAH al MAM नहीजाने साप्रात्च---अन्तःक र गर्म. सामान्यक्रके बिकलताकरके SH पदाथे 
en Cp |. (St wm ब्रह्म सच्चिदानन्द नित्यमक्त du Ug ब्रह्म सच्चिदानन्द नित्यमुक्त = 
या दोदृष्टान्त हें कहा बाताहे--या waa अनादि. अनिर्वाच्ये र 
88४65 हे सा अजान शुद्ध तत्व प्रधान छुआ माया: मलिनह 
; say में प्रतिबम्बं.जा उसी चेतन्यं “क्ा>सा. जीन 
तत्वमसि. Alaa 


| अज्ञान कार MC LU बो शुद्ध सत्व E 
|. पधि से मेना T बाली |प्रयान यामी अब्या 
आ. सायाकृतजगत्का।| 


| 
| 


Sal जावे पदांथे me | 
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E 
तनादि जो जो शो शंकर भगवन भोष्यकारसे MRSE आचाय्या के गब्थहें 
स्झानन्दापश्ुत वर्षिणीके इसरेअध्यायमें हे ॥ . 

Yea तात्यय्ये. तीनों surfer अभिमानी छुआ Fue बेश्वानरकद्दाजालाडे फिरवे।ह 

उपहित तांत्पय्थें uen uH आर सायाका अभिमानो हुंआहिरण्यगमे सचात्सा प्राया काहा : 
haa मायोपहितः EM तात्पय्ये ` मायाका "अभिमानी हुआ इश्वर जगत्कारण. अब्याकत ` 
तात्पर्य .तीनां डप चियोंक्रा अभिमान छोड़कर शद्भु ब्रह्म वेसाहीस्जाताहे। wea अबि- 
व्क्षिह्लाजाताडे फिर ae चेतन्यस्वमं अवस्थाम सद्म कारश शरीरोंशाअभिमानी हआ तेजस 

Serene फिर वोाहोचेतन्यतोनां शरीरोंक्रांधार तीनां अवस्थाका अभिमान छोडकर चेक्षांहो 

[६३वर म साराजमंत जिसक्रेगर्भ में हे. साहिरण्यगर्भर्न-नानारूप:जा SLE Vande + जा 

qus Taal हे -:से.लैंजपत--बिशेषकरके जा पदार्यीजा जानताहे से विश्वर-- 


———————MÀÓ— ——— 


Ra करके उपहिंत अंध्यसापमं सुक्तिका.इच्छावाते पुरुषां समकाने के लिये garsia 
इसम ईनलीन गणांबालाहे . इनलीन गणोमें जा सत्वग॒ण सो शुद्धमलिन Had दो प्रकारंका 
T प्रश्लॉनिहुआ अविद्या कह जाताडे सायामें प्रतिबिस्ब.. ज्ञा चेतन्यक्रा सा Ba अविद्या 
Ballot 0 vun ह vitae 

Tat अथे .तात्पं्ये तत्वपदोंका लच्योथे एक शुद्ध ब्रह्म den 

ar इसवांबाक्य EOS इस वाक्यम चारपदहें सो. १ तम २ यज्ञदत्तक ३ ddl ४ प्रथम 


जाई guel महावाक्यसे तत-१,त्वसः २ आस. तान. Was + 


Wis 


प्र 


सत्वर cuu — | उपाधि | अभिमानी| अवस्था | 
; र $a ww eo 22 341: कक y 

| See x 
मालन सत्व. . . `: | cope mets 
; um gs Wa | 347 | कारण HE 
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; पाथिहे जेसे- शुक्तिमे रजत 


É nes Pee |e 
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= | 
ae गानन्देऽलृतबर्षिणी | | 
‘aad रहने वाळा भाण १ नीचेकू जानेवाला वांयु आदिमे रह i, 
वाळा अपान २ सब शरीरमें किरने बाळा सब. WA रह i 
' वाळा व्यान ३ खाये पियेक सब नाड़ियोंमें पहुंचांने वाळा सारे |: 
` न॒रीर में रहने वाळा समान ७ ऊपरक जाने वाळा BISA CSA; 
वाळा उदांन ४ ओर पंच उप प्राण हं उनका भी इन्हीं पांचमें 
अंतर्भावहे SERA जो हेत सो माग १ Cb खोळमे भी चमेमें 
Aga सो कर्म २ मंकका जोहेत्‌ सो कृकरः ३ जम्भाई SAR 
` Sled सो देवइत्तं ९ सब जगे रहने वाला धनंजय जो झुरदेक | 
फा देता हे ग्राकाशसे दो इन्ब्रिय VA ओर वाकहेत योह भोज | 
रके जी आकाशं का सदगण सो ग्रहण किया जाता हे आर | 
बाकसे बोला जाताहे वायसे दो इन्द्रिय त्वक ओर पाणि ga 
lg त्वक करके तो वायका जो स्पर्श गण उसका ज्ञान होताहे ' 
. शोर पाणिसे स्वककी रक्षा होतीह तेजसे दो इन्द्रिय चक्ष ओर | 
à षादहेत योहे चक्ष कश्के तो तेजका जो NUET उसका ज्ञान 
| aad ओर परक मऊनेसे चक्षकी गरमी दूर होतीहे ASS दो | 
इन्द्रिय रसना उपस्थ हेत dig रसना करके तो ASH जो गण | 
रस उसका ज्ञान होताहे ओर तरह रहता हे और उपस्थ करके 
o जलका व्यांग होताहे एथिवीसे दो इन्द्रिय प्राण और वायहेत 
. योह प्राण करके तो एथिवीका जो गंग गंध उसका ग्रहण । 
«State ओर वायसे गंधका त्याग हांताहे और - अन्तःकरण 


a 


ee TNI संवगुण के अंशसे उत्पन्न हुआहे हेतुयो है 


` मनोमय विज्ञानमय, आनन्दमय येपंचकोश कारण सक्षम स्थळ | 
c शरीरों क अन्तर्भाव आगे जो कहेंगे स्थल शरीर सोतो अन्नमय 


— ome 
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जो मनसो मनोमय कोश ओर पंच ज्ञानेन्द्रिय करके सहित जो | 


| ` p आचन्दाऽसतवर्षिशी। २ RE 
बुद्धि सो विज्ञानमयं कोश हे. मनोमय विज्ञानमय s drm ` 
RB usta कोश तो करण ओर विज्ञाममय कोश कत्त है क्रिया 


न कत्तीदि ये षट्कारक होते हैं । कत्तोकमे चकरणंच संग्रदान _ . | 


* 
: | 


| जरीरने कारण शरीर भूता अविद्यामें जो मलिन सत्वसो भिय- 


~ 


| गरानन्दसये कोश कहते 


J पनी होजावे उस समय में जो आनन्द सो मोद २ उसके 


' भोगवे में जो आनंन्‍्द वो प्रमोद $ यो स॒ुक्ष्म शरीर समषि ` 
| ववि भेदसे दो जकार का है बनवत सूक्ष्म शरीरोंका समुदाय | 


XC CA LET Cum C LL Spr à "v 


| समष्टि कर्के उपहित योही मायोपेहित चेतन्य हिरण्य गर्भ 
| कहाजाता हे ओर सूक्ष्म व्यष्टि करक उपहित'वोही अविद्योप- 


| हित चैतन्य तेजस कहा जाताहे समडिब्यष्ठि कू तांदात्स्यहाने 
| से उनकर्के उपहित हिरण्यगभ तेजस की भी तादात्म्य ताहे. 


| समछि रक्षयत्‌ vam TILT एक UNT शरीर safe जेसे 
| gqaa समष्टि और उसी उपवन का एक एक खक्ष ब्य्िसूदेम 


daa अपादानाविकरणमित्याहुःकारकाणिषट्‌॥ ओर कारण 0 


| नोद भमोद awed सहित आनन्दमय कोशहे'कोईअज्ञानक | 
| हें जो बस्तु भासनही और अच्छीभतीत 
|gtsu समयको हत्िक प्रिय कहतेह १ फिर वोही बस्तुजब : 


| हिरण्यगर्भ तेजस में भेद नहीं ओर भी दृष्टांत हैं जाति व्यक्ति _ 


~ 
D 


| सामान्य विशेष नंगर मो gar इनका बिना बिचार के भेद हे 


| 

| 

b We ~y : ORE s CR MRR SELES ji 

(| जेसे बन ओर छुक्ष करके उपहितं आकाशम कुछ भेदनहीं ऐसे 
| 

| 5 3 "EUIS १. faa वळ क णि कर QN ES S 
| बॉस्तव भेदनहीं,यो सूक्ष्म शरीर अविद्या कामकमे करके सहित. 


| e काम ऽ कर्म ८ अविद्याका कार्य चार PRICE हे ब्रह्मलोक 
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| पर्यम्तमो sada उनमें नित्यबुद्धि होनी ९ हु 
के साधनोंबे जी सुखबुदि२ देहादि अनात्मा 


$ 


| gdes कहाता हे सोई लिखतेहें, ज्ञानेद्रिय पंच १ कर्मेन्द्रिय | 
'| पंच २ चारथन्तकरण ३ पंचप्राण ४ पंचसूक्ष्म भूत श अविद्या | 


Yg 

vig 

= ; we 
आत्मा | 

ERAT 4 


३० . ut ^ | 
A कापः रागकूं sede कम तीन प्रकारका ,ह संचितः 

.. आगामी रे भारब्य ३ अपना कियाहुआ कर्म RSE mei 
_ ज्ोअदंररूप करके ठहर रहाहे सो सब्बित १ aN 

. किया लाह सो आगामी २ age शरीरे जन्म स्थिति क 
` जोहेतु सोप्रारब््ध ३-सन्दितश्रागामीःकरमीके. लका भोगाकराव 

ange बिसे कमक्ररकेवाब्रह्म dA diae 

ओर ameg aiat भोगनेसे नाश होताहे ारठ्यरे ung 

अविद्यादि पंच केश हे उनको ब्रह्मज्ञानसे गाशहीतादी मिया 

यातो दो भ्रकारकी ऊपर लिखआये अहंकारकी सूक्ष्मः वस 

` कू अस्मिता आरः महत्तव ओर सामान्य अहंकार: भी कहते है 


रांग कास कं कहते हे. aT क्रोध कं कहते हैं अपने: आप हर्श 
_ करके फिरु उसके amha सहत्ता इसकूं अभि निवेश कहते है 

| FAH जान करके सारे केशों से-छूटजाता- हे सा-श्ृलिक़्ा e 
) यहां तके सूक्ष्म शरीर की scale feel अत सथल शरीर ब 
उत्पचि खिखते हैं, पंचीकषतः पंच स्थूळ :भूत हे आकाशादि 

तामस अंशक लकर अर्थात्‌ बुद्धि में. कल्पना करके प्रथम एक 

| Seals टककरे दो में:से एकक एथक Tee. seats 
` चार-चार भागः करे किर sa at IIR अपने अपने भाग 
_ SSCA मिला देताऱ्यो,पंची करण कहळाताहे जिसकी 
= t Ure rara है'वोही-कहने में; आताहे जसे ui 
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| ग्रानन्दाऽमृतर्वर्षेशी। ^. ३१ 

B आकाश. का कार्य रोमकुतः काटनेसे दुःख नहीं होताह a 
T xq जी जळू उसकी एथिवी err शोणित कुतः एथिवीकी 
सदृश THe जलका कार्थ्य शुक्र कुतः Vids और उससे गभे 
Rae जैसे जलसे सब बंस्तुकी. उत्पत्ति हे तेजका काये मूत्र 

| फतः SUS वाय का कार्य स्वेदकुतः बहुत दम चछने से आः _ 
late ओर वायु से सूख जाताहे आकाश की काय राळ कृतः 00 
॥ऊपरक जातीहे ओर आकाश भी ऊंचाहे ओर पंचीकृत्‌ जी तेज 
॥उसकी एथिवी का कार्य आंलरुय कुत आलस्यमें जड़ताह AS 
बरका काये क्राग्ति कृतः जलके रुपशे STATES सुन्दरता होती 
WE ATH कार्य TI कुतः अन्नकूं पचातीह वायु का काये तषा 
a ओए कंड सखनाताहे आकाश का. कार्य निद्रा mu: निद्रा 

में निविकिल्प होजाताहे ओर पंचीकृत्‌ जी वायु उसकी एथिवी 

1 कार्य संकोचन कतः जिस ससय मनुष्य सुकड़ कर TS तो 
भारी और ASH होजांती.है जळका कार्य चलना कुतः जळ. 
भी चलता हे तेजका कार्य उठना उछछना कुतः उठन उछलने 

H Sat होताहे और अग्नि-भी HIS. जाताह वायुका काय 
उढोड़ना कतः Aga में बळ होताहे ओर वाय में भी aw ओर 
sug आकाश का कार्य Tatar Sa: आकाश भी ब्यापक ह. 
Age पसारने में भी व्यापक होंताहे Wig फेलता है ओर ` 
fing जो आकाश उसकी ऐॅंथिंवी को काय कटी जहाँ . 


~ m. 


göra: बायुका स्थानह आकाशका कार्ये ea 
A है ओर WAS ह-शब्दः ' होताः 


ia कृत Hipa 
भेद दूसरे अकार ug उसकी एथिवीका काये ug Ud 
f अन्तःकरण सें तमे प्रधान il ait थी eni | 2 


i" 


ह जलक कामं dep जलक स्पशेसे wie 


भ्र 

नाड 
Me E 
ax 
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BR आनन्दाइम्तरवा षेणी | | 
रता उसके SARE ME होती है तेजका कार्य क्रोधळुतः कोष 
qaa हृदय भस्म होंताहेबायकाकार्य: कामकतः बायभी चंच 

ओर BAM TASS आकाशका कार्य रोमकत cii 
अंबधि नहीं: bct भी atq नहीं ॥ | 


अ — जे n 


BSA: 3- ७ E 
argar | maeri 


| : E | छलना 
E मळ SS का i — h S EASE "ESEE णार 1 ण 
आकाश कसर, ड | ears | कंठ H |n 


EE प्रकार o nl 
$3 wa. `| मेहं [ate fens 
JUS 


Moga जिसमें; Las सो: आकाश सावकाश STS) 
` इहित स्पशवाळा ISSUE. स्प्शवाळा तेज सो चारजकार का 
` ` अंग्नाआहि:स्व॒णोदि-बिद्युदो५एदि .जठरारिन शीत. qu 
= जुळ गंधवालीएथियी पंच भूतोंके जो लक्षणा कहेहें didi 

ATA रहित E fre लक्षण में अब्याप्ति ति ब्याक्ति अ 


zm Em 
^ | लेक ` 


i j em F हे इसमें mogi दोषहुकृतः बहुत aNd 
ही होती फिर कहा-सींगवाली-गो होतीहे इसमें ग्रतिब्यार 


| 
| 
| 


ao eh ge m canis hatter V V yr dn tr 


| gaama N ˆ | ३३ 
इहित हो जैसे गो का लक्षण सींग शास्ता आदि वाली fa: 
चारो इसमें काई दोषनहीं आकाश में एक गण शब्द wp दो - 
शब्द FAY तेजे तीनशब्द स्पर्श रूप HSA चार शब्द Egy 
रूपरस छथिवीमें पाँचशब्द स्पर्श रूपरस गंवपंची कृत एथिवी . 
दिसे AMIS हुआ ब्रह्माण्ड में चोदहलोक भूः भवः Edd 
ASAT LAT सत्य | येसातऊपरऊपरकेलोकहें ओर तळ । बिः 
deudas qe महातळ । रसातळ'। पाताळ । येसांत७ . 
नीचे नीचके छोकह TAS से मनु ऑर सतरूपा हुये ब्रह्मागड 


| मनं जो.एथिवी उससे ओषधि हुई ओषधि से अन्न मातापिता के 


खाये हुथेका.परिणांम जो su उससे स्थल शरीर 'उत्पन्न 
हुआ शरीर चार प्रकारके हैं मनप्यादिके शरीर जरायु जअर्थात्‌ 
जरससे उत्पन्न हुये पक्षी नागादि के शरीर swe आथा | 
| अगडेसे उत्पन्नहुथे ste जू आदिक शरीर स्वेदजं ्रयोतूपसीनं ` 
). से उत्पन्न हुये du dale उद्भिज एयिवीकूं भेदनकरके उत्पन्न 

| हषे ओर मनुसनक समन्दनादि शरीर इत चारों से एथकह बे. 

= . 'आनवी सृष्टि में हे dud. ब्रह्माजी के मनसे Sea Ed 


€ यह स्थळ शरीर समष्टि sale भेद करके दो प्रकार का हे. 


-पंचीकृत्‌ पंच प्रहाभत ओर उनका कार्य्यं ब्रह्मायडँ ओर ब्रह्मा 
1 aa भीतर जो पंच भतोंका कार्य स्थळ WIES का समुदाय 
| यह सब्र aale ग्रोर एथक्‌ यक्‌ स्थूल शरीर व्यष्टिइसस्थुं | 
i -समहिकरक उपहित वही मांयोपहित चतन्य बिराट के हाजाता 

ह. : और vase 'करके उपहित वही biu : 


a? गानन्दे।खुतबरषियी.। 

gp अर्थ. जानने के लिये wae इन्द्रिय ओर - अन्तःकरण ' चोर 
शब्दादि विषय ओर बोऊना दि क्रिया गौर संकरपादि अन्तःकरग़ 
- के धर्म ओर दिक आदि देवताओं के सहित ATH एथक एथके | 
feuds यह संकेत याद रखना चाहिये एक का अंक जिस के | 
आगे उस कं दन्द्रिय वा अन्तःकरणं जानना इसी के अध्यात्म | 
कहतेहे भर दोका अंक जिसके आगे उसकू ज्ञानेन्द्रिय काबिषध 
वा कमे स्क्रियःकी क्रिया वा अंतःकरण का घर्स जानना इसी के 
अधि भत कहते हैं और तीनका अंक जिसे के आगे उसके देवतां 
Saat इसीक अधि देवःकहतेहे जिस इंन्द्रिय आर Weg के 
sq बिषय क्रिया धर्म देवता लिखेहं उसी उस ahaa सादि 
के ब्विषय क्रिया धस देवताहेँ शब्दादिपांचक विषय ओर ster 
Rias क्रिया ओर संकल्पादि चारकं घमंबोलतेहें Massi 
— इन्द्रिय सक्ष्म हे कान नाशिकादि जो स्थूळ शरीरें. दीखते हैं 
|  ग्रेउनकां आश्रयहे अर्थात्‌ उनमें रहतेह बहुत करक तो बंहिमुख 
`` हैं कभी भीतरका भी कळ ज्ञान होजाताह श्रोत्र कानमें रहता 
. i8 बहुत करके तो बाहर फे Sp कूं सुनता हं कभी कान बन्द 
करते से कुछ शब्द भीतरकामी सुना जाताहे श्रोत्र करके सुता | 
जातां हे जोशब्द सो हो प्रकार काह एक शस्त्रादि का ठूसरं| 
भेरी आदिका सो पांचों भतों में रहता हे २ दिक ३. aH सारे! 
शरीरम रहता ह बहुत करके तो बाहर के शीत कोमलादि कू 
- aua mun कभी उणादि बस्तुके खाने से भीतर के : : 
-_ ज्ञानहोताह १ लक करके जो equ किया जाताहे सो स्पर्श diu) 
कार का हे शीत गर्म न शीत न गर्म कठिन कोसळ शीत स्पर्श 
, जलमेंगम स्पशतेजमें न शीत न गम एंथिवी बायमेंकठिनको मर | 
Meat में और एथिवी के काये बस्नादि में रहता है २बाय १ 
E NIELSEN कृष्ण तारे के AW भागमें रहता ह बहुत करके gt 
` बाहर के रक्त पीतादि रूप कं देखता हे कभी नेत्र ud 


' *CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri 


नन्दास्टतबर्षिशी। ^ a 
भीतर ar भी तम प्रतीत होताह १ चक्ष करक जो रूप देखनेसे | 
आताहे सी सात प्रकार काहे शुक्क नील qid रक्त हरित कपिश | 
चित्रभेद करके सो एथिवी में तो सात प्रकार का और जळ में 


| _ अमास्विर शुक्त ओर तेजमें भास्वर शुक्त EIE २ सर्य ३ रसनां 


E md ar e KR A SN. i 


जीभके अयर भागमें रहता हे बहुत करके तो बाहर.के मधुरादि ' 


| ` इस अनभव कंरताहे कमीडकार आनेसे भीतरके रसका भीज्ञान 
| होजाता है १ रसना करके जो रस का अनुभव होताहे सो & 
|. प्रकारे काहे मधर ars ळवण कट कषाय पिच भेद करके सो 


एथियी में तो ६ प्रकार का ओर जलसे केवळ मधुर रहताहे २. 


"| sup ३ प्राण नाकके दोस्वर उनके अग्र भागसे दोनोंके बीच से. 


रहताह बहुत करकेतो बाहर क गन्ध के ग्रहण करता हे कमी 
डकार MAA भीतरक गन्धकाभी ज्ञान-हीजाताई १ घाणकरके 


at गन्ध का ग्रहण किया जाता ह सोदो प्रकारका हे सान्ध 
| हुंगंध सो एथिवीमें रहता ह ९ एथिवी ३ यहांतक ज्ञानेन्द्रियों 


का निरूपण किया बाक जीभमें रहताह १ बोडन २ अग्नि ३ 
पाणि हाथोंमें रहता हे १ लेना देना २ इन्द्र ३ पाद चरणों में. 
रहता है १ चलना फिरना २ A ३ उपस्थ मत्र करने का . 


' जो शरीर में चिन्ह उसमें रहता हे १ मेथुन मत्रत्याग २ प्रजा 


पति ३ बाय मळ त्याग करने का जो शरीर में चिन्ह उसमें | 
रहताहे d मळंकात्याग करना २ मृत्य ३ यहांतक कमे न्द्रियों ` 


FE का निरूपण किया अन्तःकरण हदय गोलक में रहताह सोठत्ति. 
AFE चारप्रकारकाहे मन बडि चित्त अहंकार मन १ संकल्प | 
विकल्प मनोराज्याधि २ चन्द्र ३ बदि १ पदाथा का निश्‍चय 
- quur चुहस्पति ३ चित्त १. चिन्तवन करना २ ` क्षेत्रज्ञ ३ | 
अहंकार १-यो मने किया यो मेरे करने योभ्यहे २ रुद्र ३ अमात्त 
j| Meer अहिंसा क्षमा ग्राव बैराग्य शम दम मुक्ति 

j| संतोष ओदायोदि ऐसी ऐसी ओर भी रन्तःकरणकी संत्वगणी 


के फी. इच्छा . 
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E 3 आनन्दास्ृतमषिणी। ^ 3 
उत्त है और तष्णा दम्भ en अहंकार अशम भोगी. की इच्छा 
चपळता अभिमान रागादि ऐसी ऐसी ओरभी बहुत अन्तःकरण | 

Eesti हैं और निद्र आलस्य प्रमाद मोहादि अन्त 

_. करगा की तमोगणी E AN यो सब अन्तःकरण का घम हे at 
- संकल्प ameg वाळी ait at मन की आर निश्चयं वाळ f 
बदि की और अनसन्धान वाली चित्तं की और अभिमाने ardt: 
अहंकार की ठति, सत्वगुणी efe से पुण्य की उत्पत्ति होताह | 
जोगणी इति. से पाप की उत्पत्ति होती हे तमोगुणी se से |: 
aaa बढतीहे SA अवस्था ब्यतीत होतीहे उससे न BH इस | 


-छोकमेंग्राप्ति न कुछ परलोक में त्रापि है पीछे तमोगणी ate 


? 
c 


नहत. टःख का sd a ॥ | a 

ke at 

ooa चिर्नन्द्रिय| थिय WGA ama |. क्रिया "nsu i 

k : । । | के देवता | के देवता |. 
E. Wis iix ˆ शब्द. fem . | वाक बोलना | अग्नि 


1 
, ane DIR "ms a | 
| स्पश - | चायु | पागा a E 


NS — Ó| ————Ó— है M — 
7 


hn 


UE 7 |. रसना रस. | बरुण | उपस्थ . agate EX " 
| eU. d po cox d S * न ; WS MS ; 3 


E å uu [s p | गुदा : secat E 3 f 


श्रोत्रादि इन्दियो के जो दवतादिक आदिं ॥ 


T sit यो स्थूळ शरीर मन इन्द्रियादि को: आश्रय e 
m ws 1 अभिमानी जीव सो बिश्व कहा जाता हे अथ | 
भी विश्‍व Bye at एकता लिखे sra इसलिये भेद UNS 


à जो भोग देनेवाऊे FA उत्का उपंराम हुये संन्ते ओर बाहर 


at इसरों का उपराम हुये सनते जामत अवस्था ज 
| देखा और सुना उनहीं संस्कार करके केवळ अन्तःकरण करक 


| जो निद्राम प्रपंच की प्रतीत सोई स्वन्न अवस्था वोही जायत 
| अवस्था का अभिमानी जो faxa सोई vau अवस्था ओरसुक्षम 


| meg शरीरो का जो अभिमान.उसके Melt होने से बुकी 
M 


= 


|कारणात्मा में जो स्थित होना सो सुषु श्ुवस्या मेंने.न' कुछ . 
. नाना सखकरके Aa निद्राका- अनुभव किया:जो जायतअवस्था 


|| जिस अवस्याकी ब्यचस्था:कहता दै Tet सुपू है तात्पर्य 
faa अवस्था में बुद्ध्यादि सबळय होजाते है वोही सूषुसि है 


वोही vas अवस्था का अभिमानी.जो तेजस जो यो सोई सु- 
| बुति अवस्था ओर कारण शरीरं का अभिमानी हुआ jue 
| जाता हे प्राज्ञ ईश्वर-फी.एकता है प्राज्ञकूं दशर रूप करकदेख 
।*योही प्राज्ञ तीनों शरीर और तीनों अवस्था कायमिसान छोड़- 


€——— anad, 


t 


|| हिरण्यगर्भ वा ईश्वर वा शुबन्महूं इस उपासना करके वेसाही 
| बसा फल होताहे अर्थात्‌ बिशटादि,की उपासना करनेसे बरिराट्‌ 


mined जाने भेद उपासना वा :अमेद उपासना वेद NUS स 


| से निशञ्रयःकरकेःकरे परमेश्‍वर: क्री'जेसी. उपासना करेगा A 
| 'साही eum eT. EA अभेद 


- ——— — € 
im 
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Bue  shüaegudaWui \ ३७ ` 
उत्ति के लिये विश्वक बिराटू रूप करके देखे.९ जाग्रत अवस्था 


| शरीर का. अभिमानी. हुआ ते नस कहांजाता हे तेजस feum 
splat एकता हे तेजस के हिरण्यगभरूप करक CUA जायत | 
eam जो भोग देनेवाले कर्म उनका उपराम हुये सन्ते स्थूल . 


|| क्र शुद्ध परमात्मा होजाता. 2 जो यो उपांसनाकरेमे बिराट वा 


|| आदि होजाताहे ऐसीऐसी उपासना उपनिषद आदिमें Hei . 
j| काइफलके सहित foots ओरभी भयवाद उसन ह 
| sm लेकर पाषाण आदि afa a उपासनाहें जेसोअपनी | 


३८ ` आरन्दाछतबर्षिणी। ` 0 र : 
sie dx हिरगेपगर्भ विराट, की अमद उपासनाः ओर fas a 

^. शिवादि राम कृष्णादि की. भेदः उपासना ओर नमोश्चारणाहिर 
पाषाशादि aida: की अर्चेनादि ये सव उपासना iN 
BE जो अभेद उपासना Yara कीन होसके तो भेवउप मे 
सता श्रीकृष्णचन्द्रः महाराजादि की करने से ज्ञान दोरा मुषि अ 
-. Herds नहीं हे जेसे कोई सिंह किसी पुरुष की छायाकूंदेल ३ 

. , कर दोड़ा उस छायासे पुरुष की प्राप्ति होंगई इसीभकारमंशि न 
aH आदि लेकर ओर-भी बहुत हान्त हें, अवक्र जीका र 
यो वाकय हे कि जिसकी जो मतिहे उसकी वसेही गति होगी ३ 


` HH दासोहम्‌ निसकीःमतिहे वो दासही हे ओर बह्माहम 1 


ferat जिसकी मतिहे वोःजह्मही हे. ब्रह्मबिहह्यव भवति इस| ` 
- श्रृतिःसे इसप्रकार मायोपहित ब्रह्मका तटस्थ लक्षण निरूपण 
` ` किया।इसीक अध्यारोपः कहतहे अब इसका अपवाद लिसते ह: 
अधिष्ठान में अन्ता cod ` ४ : LLL 
“5 टी० जिसमें-नोब्रस्तु कल्पित हो जैसे रज्जुमें qdu-- 1: 
185 जो प्रतीत होना. उस खान्ति कूं अधिछात-से | 
रेक करके आन्तीका अंभाव निश्चय करेना जेसे शुक्ति मे रजत! 
की भान्ति भरतीत होतीहे शुक्तिका: रजत से व्यतिरे | 


_____, . “आतच्वास्तर्बाषिणीत- “RE 
ae इंसक aba निश्चय करके ब्रह्म मात्रः निश्चय के 
रना यो ग्रक्तिःकरके जग्रतका. बाघे है यो-जगत्‌ सब ब्रह्महे qu 
(d इसप्रकार जानता-चाहिये ब्रह्माण्ड: में जितने पदार्थ हैं सब 


में प्रांचबस्त हे. है भान होता हे यारो हे 'नाम रूप संस्कृतम . 
॥ अस्ति आन्तिः जियनामःरूपःसे संसा: बोलते E थम के तीत 

| अंश सञ्चिदानन्द ब्रह्म के हैं पदार्थ wer फे नाश Ga iat 

| नाशःहोतेहें- ओर नांमरूप वनमा सामा कू मिथ्यांहो- . 
1 तसे यो कार्येभी उसका नाप्त रूप दोनों WMT: Sis Se 
| अस्वय ब्यतिरेक करके spes निश्चय कियाः Harz 

1 लिखते हैं जेसे एकघट पदार्थ हे हे भान होताहेप्याराह तीन : 
7 = उसमें ब्रह्मके हैं ओर नामघट ओर रूपका SSS गोला. 
anse ये दी मायाके- AUS हे. भान।होताह, CAS: AT. 
jur uei wat है फिर घट फूट गया मायाक' दोनों, ग्रंशनास 
EL sag घट में amr Stal अंशोका sam हे-अड ` 
| ब्रह्मका फिर भी 5 अन्वय हे केसे: zo हें भानः होतह Cae 

| हैभान हो तेहें vau हैं यो aaa तीनोंग्रंश वेसेहीह: फिरु:उत् 

sabai काळ पाकर TA होगया मायाकजो, अंश: नाम रूप 
थे वे दोनॉनाश होगये -मायाके दोनों अंशोका: चरण मे sa 
रेके है ओरःब्रह्मका अन्वय हे चरण हे भान होताहे प्मारा है. 

फिर वो चरंणनी काळ पाकर नाश होगया ASIA के... 
"कोनो अंशनाशहोगगे scit मायके अंका SALTS और 


| जहका seam हे केसे चुरंणःका-अभावहे भान होताहोण्याराह. 
| येत्तीनों:अंश जेसे प्रथम घटमे.थे वेसेही: घूटके wa E इसी | 
Taan सबप्रदार्थीमें अन्वय व्यतिरेक SUD ब्रह्म निश्चम्रकरनाः 


तीनों अवस्था में: भी mend ब्य़तिरेक जाता: चाहिये” Gua 


हे स्वम अवस्था में mur ur sa ed पाका . 
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+| अवसख्थाःमें स्वप्नः सुषृसति-काःब्यतिरेक हे आसा का AAA en 


E आनन्दामतबर qut | ! | 
EU C हे सपत्ति अवस्थामें जागत स्वप्न का व्यतिरिकह आत 
BMAF हे तयो श्रवस्या में TAT TIT Wt rh 
रेक हे आत्मांका Sue इसीप्रकारं बुद्धिमान संब नह 
चारकर प्रसंग यो था यक्ति करके भी जगत्‌ SATE उ 
योःक्रमहे समस्त: स्थल प्रपच्च के स्थल महा भतोंम lie 
यो निश्चय करे पज्चंततो. से. wr कळतही फिर स्थळ 
BR कंओर सहम पंच vale कार्य इन्द्रिय मनादि.कू पंच Ge 
` -भतों में मिलादे fat एथिवी/क जळते जलकं तेजमं तेजकंब 
में बायक आकाश में AM के अहंकार मे. अहंकार कं | 
' 'तत्वमे महत्तवःक ust d wena मिथ्याः हे :जेसे शुक्ति 
रजत फिरअज्ञांनकंशुडचेतन्य में मिळाडे. [exar अन्यान 
PAS करके योही चिंतवन करता रहे में शुदब्रह्म संच्चिदानः 
` अण्णं नित्य मुक्त हूं जो कभी व्यवहार दशामें प्रपंच dh 
 होतोप्रसेही अन्वंय ब्यंतिरकः करके चेतन्य -से एयक mud 
' जाने जैसेकिंसी मंग कं रेती-मेंयो' xn Frage at जल हे बह 
गया नेत्रसींगः परसे भलेप्रकार निश्चय किया कि यो जछजहीं॥ - 
deser उंसीजगेःआनकर जो gare at वहां किरमी आति: 
WAS Ada होताह Wea फिर यो जानताहे कि.योजठनह 
हे चन्ति हे जो पशुकी यो बदि हे कि saan sur में फ्रि 
` नहीं प्रदत्त होताह बद्धितान कि जिसने श्रतिस्मृति. य क्ति अत 
«Mae ब्रह्मका्ननएंवय किया हेवो केसे संसार कं सत्युजाति' 
| 'गासंसार काः मिथ्याजमासःभी sak जवतक हे. कि जवत 
) 'BIRSH कॅ्मकाःरचाहुग्राःजो शरीर जाश नहीं होता. हे पीळेर 
e eei ana है युक्तिकरके संसार का ब्राघ योहीहे कि संसार 
TRAM BAUR ALA बह्महू यो महा बाकय rad 


hc Me नो हुआ ब्रंपसीक्षज्ञान ओर ब्रह्म कृं साक्षात eh 
. शान की जो RaR सो प्रस्यक्ष ary हे ऐसे:तीन- भक, 


f 
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| ` ग्रॉनिन्दासुतबषिणी T — ४१: | 

| करके Gale का बांघ करना इसके अपबॉर्द कहते हैं अध्यारोप ' 

| अपवाद करके AAA पदाथा का साधन भी हुआहे सोई दि 

| खाते है मायासें ठगाकर स्थळ समष्टि प्रपंच जड़ १ आर उस 

| करके उपहित चैतन्य à ओर दोनों का आधार अंनुपहित' चे- 

| तन्य ३ ये तीनों vag ह योर इन तीनों का qun पिह 

| वत्‌ एक भरतीत होना यो तत्‌ः पदका बाच्याये हे ओरं SAG 

: जो अखशड चेतन्य सो तत्‌ पदका लक्ष्यार्थ हे और ARTA _ 

| छगांकर vds safe प्रपंचं जड़ १ औरं उस करके उपहितं. 
चेतन्यं २ ओरं इन दोनोंका आधार अनुपहित AE चतन्य 

म ३ ये तीनों एयक हैं ओर इंनतीनोंकां तस eise पिरंडवंत्एक . 

A भरतीत होना यो खम पढेका. बाच्याथ हे ओर VIG अखंड च~ 

" तन्व स्वम्‌ eal लक्ष्यार्थे इनदोनो ATA पदका GEA 

के ग्रहेश करके ओर बाच्यार्थ d मिथ्या जानकर बाच्यांथ की 

3 त्याग-करके तीन सम्बन्ध के सहित aga जहंद CR करके 

| सो यो देवदत्त हे इस ठोकिकः बॉक्यवर्त तत्वमसि यो. j 

है aea meri कां बोघकहे तीन संम्बन्धों का अंथ pon 

| शस्त्र के पढेहुये भले भकारं नहीं जाना जाता हे ने मळ पकार 

| भाषाने लिखाजाताहे इसलिये ga तात्पर्य लिखे देतेहे सामा” 

W न्यायिकरस्य १ विशेषण बिशेष्य भाव २ SAT ठक्षगाभाव ३ 

cae अ्धिकरशा जिंसंका सो सॉमान्यांधि pbs os | 

d रहे उसके अधिकरण कहते हैं किसी ने कहां सो'यो dad हे. 

ह. सोअथात कामें तुमने हमने १६. बं्षकी अवस्था शस्ये आ- | 

इ) श्रम में मोदेखाथा सोई यो अंथीत्‌ अत्र हरिद्र में ३०- बर्षकी 

W अवस्यामे जो दीला सो यो देवदत्तहे पे काशी १६ बसेकी _ 

4 अंवस्थादि को ओर हरिद्वार ३० वर्षका अवस्थादि का ATT 

( रके केवल देवदतके fue मायमें दि करके यो रै बेठाह | 

| कि सो देदह हह भवे कुळ त्या कुळुरखलेना 
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QR o mazgai | 4. Lt c यी 
इसकं'जंहदज हंद लक्षण Ede सोयो देवदत ह:इस बाक्यका . 
अर्थनहद iaa SAU करके होसक्ताहे जेसे इसबाक्यमें ; 
“Fee लक्षणा हे ऐसे ओर बाकुयों में भी किसीमे जहदः लक्षणा . 
किंसीमेंअजहत eure areas a ee a अर्थ बुद्धिमें। . 
नः simt हो कुछविरुद्ध अतीत होता हो तो उस बाऊय-का अधे 
wat शक्ति ब्यंजनोदि करके निश्चय करते हैं उन बाकयोंके 
` बहुँतउदाहर॑ण लिखनेमें बिस्तार होताहे इसलिये थोडेसे उदार 
हरण MUGS आर उनके लिखने का यहां. कुछ प्रयोजन मी| 
नहीं है जहदःलक्षणा वहं- है कि कहे हंसे बाकयार्थ का : 

| करके ओर-बनांकर-रक्षणा करनी जेसे किसी ने कहा ngr में 
eset से RH आओ उसने बिचारा, agit में गांवक़ा . 
- झेन्नाः नहींबतता इसहेतुसे गरङ्गाजीके तीरके गांवसे e qe rr. 
THEN वाले;का PM था . जहत्‌: Saas Wb) 
AAS ATT लक्षणा वहहे कि कहे हुये : 
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तवस्‌ dq एसा कहो यो ततस पदाथा का विशेषंश विशेष्य 
भाव सम्बन्येहे जेसे सो यो इनं शब्दोकी आर इनके अथाका 


| याँ ऐसा कहो वा यो सो ऐसा कहां ऐसे तपस्व एसा कहाँ वा ` P. 


seq लक्षण भाव सम्बन्यहे सोझो ये दोनो Teal VATE 
और इन लक्षणोंसे जो उखा जावे सो लक्ष्य देवदत्त का पिशडहे c 


ऐसे तंतत्वस पदका ओर उनके AVA SET लक्षण भावसस्ब- 


न्यहे तत्वम्‌ ये पदतो SAU हैं आर इन लक्षणों से जोलखा ' 


जावे सोलक्ष्य एक शुद चेतन्यहे इस अकार तीन सम्बंन्ध करके 


जाति और इश्वरकी उपाधि माया सॅवज्ञादि इनदीनों उंपाधियों 
का जहद HST DUI त्याग करक तात्पय dude qaia 
धाच्यार्थ का त्याग करके यार्थे HT VST mum HAS एक 


aia १ जेसे उक्षमें पत्र Tales का भेद ओर समात्तीय ९ 
Sa अनार reni का भेद ओर विजातीय है जैसे छक चारं 


ll घाषांशाडि का न तीन सेद करके जो रहित सो Sue ` 


थवा देश काळं बस्त करके परिछिन्न ने हो सो uus सार 


i sequent का वोम होताहे जीवकी जो उपाधि अविद्या अल्प-. 


|| ge Jaqi gadi करती तत्र तच्यमसि इसे महा वाक्य का. ` 
. अर्थ gad निश्‍चय होताहे अंखंडार्थे किसके कहतेहे udi 


|^ व्यापके होनेसे तो ब्रह्मदेश परिछिन्न नहा आर नित्य EM ` | 


काल RESA नहीं आर सबका आत्माहानस बस्त qa - 


नहीं नो इस शरीरमें सबि दानन्दं भानं होताहे वाही वहै ._ 
ओर जिसके ब्रह्मं केहतहें वोही संबिदानन्दहे जब ऐसा ज्ञान | 
हुवा तब era का अर्थ जीजीव समझ रकी था aise . 


नयं भाता रहताहे ओर तत पदकी अय जो pou Ef 
उसी समय परेल Ere फिर इंस ज्ञानसे गो ही 
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Qa 
संनोःजो प्रथमं Ba पदकी अर्थ नीवं nud uu B, al | 
Ji अपरोक्ष' प्रसानन्द रूप qid wy gaar हे इस आकार. 


गआनन्दासतबषिखी 4 Y : 


99 | 
तमस्ति जो महा arate उनका अर्थ श्रवण करने से और , 


` बनतनिदिध्यासनः quiu जो हुआ अपरोक्ष ज्ञान उस -ज्ञान 
करके अज्ञान aaa ओर परमानन्द की प्रासि इसीका 


~ AV 


नाम मोक्षह ॥ इतिश्रीढ़ितीयो धध्यायःसमाप्तः ॥ २ ॥ 


o—— 


` UD EG IPIB2 IDE | 
कर्मकारडी AS उपासना वाले स्वर्ग वेकशठादि की -प्राप्तिक 


सालोकय.सामीप्य,सारूप्य सायन्य नास करके सक्ति : : 


सोनाम मात्र UE अनित्य होनेसे साक्षात. मक्ति नहीं जेसे 
किसी: पुरुषक कहना f यो परुषसिंहहे वो परुष साक्षात सिंह. 
- नहीं उसमें; सिंह केस uS एसे,साक्षात्‌ मक्तिमें जोगण ub 
की tiated ओर परमानन्द की प्राप्ति Talal उनमें भी | 


AN 


` . योड़ेहे दूसरे अध्यायके ग्रन्तमें जोमक्ति कही हे सोमक्तिदोजकार 


& की हे जीवन्मुक्ति १ विदेह मुक्ति २ जीवन्‌ ale तीन प्रकारकी |. 


SAB ९ मध्यम २ कनिष्ठ ३ जीवते हुये उस ग्रानन्दकं सदा 
प्राज्ञ रहना अथोत्‌ स्वभाव करक निर्विकल्प समाधि रहनी श्रेष्ठ 
जीवस्मुक्ति-१ प्रयत्न करके बहिर्मख अन्तःकरण'की gis 
. निरोध करना मध्यम जीवन्मुक्ति २ यद्यपि दुःख सखादि sica: 
करणकः घमहोनेसे आत्माके साथउनका सम्बन्ध नहींहे- यो fae | 
चार भीहे तोभी डुःखादिके सम्बन्धकरके अन्तःकरणकाब्याकर 


/  होजाना योकनिष्ठ जीवन्मक्ति ३ देह पातकेपीछे उस आनन्दकं | 
. आल होना विदेह'मक्ति.श्रेष्ठ जीवन मुक्तिका योनियम नहीं कि | 
' सबरज्ञानियोंक्‌ श्रेष्ठ जीवन मुक्तिहो जेसे औषधि करनेसे रोगकी | 
Tire शान्ति होतीहे ऐसे प्रयत करनेसे-श्रेष्ठ जीवन्मक्ति भी सम्पादन | 

Ran हे परंतु कुछ नियम नहीं कि षधि करमेसे नियम | 
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ER ` आनन्दामृतरबारषिणी 1 2 c - 2A 

| करके रोग जाता रहता हे पुरुषार्थः बांदी तोयों-हों teats 
कि प्रयत्न मुख्यहे जो Fe 'जीवलसक्ति किसी shad करक 
सम्पादन न होसके तो कुछ विदेह मुक्तिनें सन्देहनहीं इसबातकू 
faa aed हैं ज्ञानकी ७ भूमिकाहें तीन अधमकी ज्ञानंकी साचत 
भूमिका हैं इसलिये वेभी ज्ञानकी भूमिका कही जातीह 'चोथीमें 

| अपरोक्ष ज्ञान होता है पिछिली *तीन नीवन मुक्ति altar हैं 

| श्रथमं का लक्षण योहे शोच स्नानादि आचार गङ्गाजीसे आढि 

| लेकर तीथोका-सेवत विष्णु शिवादिकी पाषाणादिःमुतिसो की ` 
| gar अश्वमेघ यज्ञसे आदि लेकर यथाशक्ति ब्राह्मण अतिथि 

| अभ्यागतोक अन्न बखादि देने ऐसे ऐसे ओर भी बहूत कमे e at 

[| aqa भमिका १ सगुण परमेश्वर के गुणानुवाद सुतकर परमः 
इवरमें अनरशाग होना ओरःपरमश्वरक भक्त:जोसाधु ब्राह्मण 

| उनमें प्रीति होनी और मनबाणी शरीर धनसे उनका सल्काई > ` 
|. करना जोकदाचित्‌ साधु-अपने घरचले आवें. तोमनक आनन्दे ` 
| होना योजानना हमारा बड़ा भाण्य हे योमनसे सत्कार हे ओर 

| बाणीसे ऐसा बोलना महाराज आपका आना बहुत सुन्दरु EP 

| राप जंगम तीर्थेहो हमारे पवित्र करनेके लिये आप ASE ओर 

| शरीर सेः हाथ जोड़कर खड़ा दोनाना चरण सेवासे आदि लेकर 
| हळ करनी अथवा ओर जगेः महात्मा ठहरु रहः हा. वहा! 


| जाकर सेवा करनी ओर तसे यथा शक्ति अन्न बखादि देने ऑर 
| निल्याइनित्य बस्तुका. विचारता ऐसे “ऐसे: कमसे आदिः डकरः . 
| और -भी बहुत कर्स हे यो दूसरी:भूमिका २ संसार के TENS 


दुःखरूपः झ्रनित्य जानकर उनसे वराग्पःहोता जेसा शीरासचर_ 


| aiioa gore atum eg वोकथा प्रथमही तशर 
| भ्रकरणमं sine गोर,साधन चंतुछयः संपन्न होकर वदान्त | 
शाख्रका-भ्रवण करना! योत्तीसरी भूमिका ३ शुक्तिसः रजतवत्‌ ` 


| sere मिथ्या जानकर अपने विज स्व॒रूपका बाघ होलान! 0 
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५६ o eae ˆ .. | 
fuii चौथी भूमिका योहि विदेह मुक्तिमें हेतुहे चोथी a | 
Geta नोजलंकी तरक देखताह तोजंठही जंळदीसताहे aN : 
जबपीक eae तंचमन्दिर क्षांदिहीदीसतेहे ऐसे जगी २ 
gë अपने स्वरूपॅका अनुसंधान करंताहे तंब संसारका अभ: 
NEMA स्वरूप सालात: प्रतीत होताहे और “व्यवहार के : 

समच संसारके दुःख सुख शोक मोहादि: जैसे पहले dug 
ने अवत अतीत होते जसे भना अन्न भक दूर TATA 

, Rg जमनेक समथ नहीं ऐसे उस ज्ञानीक व्यवहार सुस. 

gue Hage परन्तु जन्मका : हेतुनहीं और अज्ञानी की ब 


q -य्ातेन्दोछतबषिशी। 2 - ` ७७ 

| Raca उक्षण लिखाहे ऐसे ज्ञानी होते हे ओर चोथी भूमिका . 
बालेमें बहुत तक करतेंह उनकी -पूर्वे पक्षकी तकी का GUST . 

| dereq gree बहुत लिखा हे कुळ एक ,लेशमात्र यहांभीशलि- 

| खतहें-। शंका is जो.खाव पीवे नहीं ओर शरीर gie a 

करके चेछा.न करताहो सो ज्ञानी: हे। उत्तरः ज्ञान कयाहुवा 

j| Urea ऐसेतो रोगी होतेहे रॉगियोंकू भी ज्ञानी कहा चाहिये॥ 

| शंका ॥ जिसक दुःख सुख न अ्रतीतहोताहो तो ज्ञानीह उतर दुःखं 
॥ सखंका अभाव. जड़-पदार्थीमें होताहे वेज्ञानी हें। शंका । संसार 
है| का अनभवरन होना योज्ञानःका SAT. हे 1उत्तरसंसारतो 


EX icu ८ 


ह - 
` जञाने कराव नही अत्यृतज्ञान के उत्साह बढ़ाने TSE E 
किसीःपुछपकी मारी हुई हज़ारों ST पड़ीहों चो शर उनको ' 
adaa आनन्द होताहे। Wet । जी ज्ञानी.पृर्बवत संसार gy 
भौग भोका रहा तो ज्ञानी अज्ञानी में. कया भेद. हुआ। उत्तरी. 
ज्ञानी राग पूर्वक संसार के भोग नहीं भोक्ता जसे किसीकेशि 
पर कोई AUT LAS तो कया बेगारंके उठानेमे उसकी उत्साह 
Sut बेगारी कू तो दुःख होताहे जो ज्ञानी कूं slang] 
AMAR कया फेलहुओ:। उत्तरा ज्ञानीका दुःखं मुक्तिकआनन्दी 
, . मेदा रहताहे जेसे दो बेगारी है एंक जानंताहे कि में दोघी 
में छा दूसरा नंहीं जानता कि में कंबळूटेगाः हे बादी बिचार 
, देख दुःख दोनों की सम प्रतीत होताहे परन्तु जानने 3 
थोड़ ewe नहीं जानने. वाळे कं बहुत de ऐसे ज्ञानीअना- 
| MPRA बहुत Has UNEC । तुमतो जेसे प्रयमथे वेसेही 
. अंबभीः दीखते हा ज्ञानहोकर कुछ और प्रकारके ने हुये। उत्तरं 1 
` जिंस समय तुमक रज्जुः ने”संपंकी aia get उसके देखकर! 
क्रम्षने e We गिरकर चोठ ऊंग गईथी फिर किंसो ase 
देश ओर अपनी युक्तिसे रज्जुके अनुभव किया तुमः कहो. कि . 
आपको Ra भी बदलीथी कहते कि मेरी सुरत Ee | 
लीथी परन्तु अन्तकरंण की ठतिबदलंगईथी उत्तर फिरहमारे 
अन्तःकरग के साली कमो तुमही जेसे ift समयं qud iq 
didi Fae होगई सरत न बदली ऐसे हसक 3 | 
, निलुतिहोगडे अपने अन्तकरण के हम साक्षी हे | शंका 1 qi 
८ दवेशे यो जगत e MUR ती नाशहीग| 
o या कायम उसका कसे बना रहा । उत्तरं । राति समय जी 


तुमं कॅपातीथो आर गिरकर चोट ठंगीथी फिर faa aaa 


aw t4 


तीरही थी कहता हैं da तो दोडी के पीछे ae) 


Dan KB a M : ^ 
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` आ्ानन्दारृतवर्षिशी। .” ETE 
| चोट दशदिनके पीछे होगई थी । उत्तर । आश्चर्य की बातहे जो 
| ` घड़ीमर alfa नहीं रही उसका कार्यतो दशदिन के TTA 
| ओर हमारा अज्ञान भाडे संख्यासे भी पा वो नाश हुआ 
| है उसके कार्य्यकूं कहते हो कि उसीसमय कयां न जाता रहा 
॥ शरीर पातके पीछे कार्यभी नांश हो जावेगा ओरभी बहुत eulde 
॥ दक्ष कटनेके पीछे वेसाही हरा प्रतीत होताहे ओरकिसी बस्तर 
| वा quiae रकखीहो पीछे निकालने के भी कईघड़ी गन्ध 
| बनी रहती है ओर किसीक cand सिंहने झड़पाया वो जाग 
उठा देखता है कि सिंहनहीं परंतु कंपा दोघड़ी पीछे जाती gi 
र शंका। योजो तुम भोग भोगतेहो ये ज्ञानकू TE BRST उत्तर 


+| जीते हुये चूहेने बिछाईको न सारा तो मरा कयामारेगा ओर जेसे . | 


g 


3| कोई बजळगने A न मरा क्‍यों वो तुलीकी तीरसे मरेगा जिस 

=| कामें अज्ञान बटाहुआ था उस समयतो ज्ञान नाशहुआ नहीं - 

l अवतो उस अज्ञान $ ज्ञानने नाश करदिया उसका कार्य ये अन्न : 

|  भक्षणादि qm पदार्थ ज्ञान के कया नए करेंगे। और दूसरेजी , 
' पुरुष चोरजारकं जानताहे वे चोरजार उसके बुरे होने का भयन 

| नहीं करते और डरते रहतेहें और जो भ्रयबकरेंभी तो वो वेतन्यह 

T ऐसेज्ञानीइन भोगरूप चोरों को.जानताहे ओर तो 

“| ` नेत्र शरीरादि करके तो सुन्दरहो परन्तु उसकी उपस्थ इंद्रियमे 

. गरमीका बिकारहो जो उसबिकारक जानताह उसकू उस ae . 

| ma भाव कटाक्ष नहीं मोंहते.न वो त्री उसके सामन हावलाव | 

| कटाक्ष करतीहे ऐसे ज्ञानी इस मायारूपी ख्रीके अवगुशीकूजा- | 

1| जताहे.। शंका । जोतम सदाब्रह्माऽइम्‌ऽस्मि ्रह्माऽहमऽसिमिएसाः ? 

*। appart न करते रहोगे तब जो ब्रह्मज्ञान नछ हो जावेगा। 


| उत्तर । तुम ब्राह्मणो5हम्‌ ब्राह्मणों -हम इसका सदा AZT, | 
T a करोगे तो भूळ जावोगे जेसे तुम अपनी जाती कूँ नहा धः 
| छते बसे हमने एक बेर बस्तुका निश्चय करडिया हे वो हमारा © 
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0 PUE x Ss rtc EH KU ~ | | 
ज्ञान केसेजाता रहेगा और आपका frat झंठा हे एकयक्ति| 
से जाता रहता हे योंभी कहता हे कि .मेराशरीरह आर योभी 
कहता हे कि में ब्राह्मण हूं कितना निरोध हे ऐसा निश्चय a. 
आपका बिना अनुसंधान के बना रहेगा और हमारा जो निश्‍चय 
कि cee ata cata यक्ति और अनभव HUH और तुस 
सदृश बादियों के सतोक खंडन करके जो निश्चय किया हे gh 
बिना. अनसंधान के जाता रहेगा। शंका । जिनके शप अनयह। ' 
की सामथ्यं होतीह वे ज्ञानी इ । उत्तर । शाप ETE ज्ञान का 
फ़ळ नहीं तपका फलहे | शंका । ज्ञान बिना ITR कसे हुआ। 
उत्तर | तप दोप्रकार का हे एक तप शाप अनथह को. सामश्य 
करादेता हे AX एक तपज्ञानकं उत्पन्न करताहे । शंका।'ब्यास 
वशिछ सनकादि भी तोज्ञानीह | उत्तर। उनके दोनों प्रकारकों 
- तपहे हमारे एकही हे दूसरे तप न होनेमें कृझज्ञानी की क्षती. 
` नहाहे जेसे जोहरी बस्रादिकी परीक्षा न करसके तो उसजोहरी | 
, की कया क्षतीहे ऐसेही ज्ञाती गंडा तावीज़ ग्रेतादिकोंक मंत्रांदि 
न जानता हो तो कया ज्ञानीकी क्षतीह तात्पर्य ऐसीऐसी तकांका 
खंडन बहुत वेदान्त शाखमें लिख tele मुक्ति को इच्छावालां 
ऐसे २ बादोंमें बृद्धिको नसमाझ्षकरे कवल वेदबाक्ससें बिश्वार्स 
करे ओर जो प्राणादि मैं जड़ भरतादि छिखेहँ-कोई az कि 
ऐस ज्ञानी होते हे तो कया उसके मुखमें मारने के छिये श्रुति 
रूप वजनहाहे तात्पय dq ऐसाभी कहते हे eu ede 
। हुये हें ओोरऐसा भी कहतेह ज्ञानी अपनी अबस्था वालोके साथ 
/ विहार करता हुआ और सवारियों में isga faite साध | 
uie रमत हुआ at ज्ञा नी अपनी टिम फरूनहाकरताह ERES याज्ञ”! 
M RAAN आदि छेकर बहुत भसिड हे ae जनक चड़ालादि | 
-बहुतेखीतक ज्ञानीहुयेहे क्यासत्र जड़ भरतवत्‌ आचरण करते 
Jae या हे मखंळोग Fee एक २ देशक TARE वढ | 
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| aaea 7 अथे | 
| qag qeu न जानकर Harte उनका निशंय उनके | 
| रहो हमको कया काम है हम सिंदान्त कहते है qa तो aS . 
| भरतादि भी खाना सीनाआदि त्यागकरके काछ पाषागावत नही. 
रहे संगकी भांतिसे उदासीन रहतेथे क्योंकि संगीळोगो करके d 
| बाध होजाताहे ओर निसंग सुखरे प्राप्त होताहे इसलिये सदा 
|. सुखकी इंच्छावालों ने संग त्यागदेना ज्ञानफी परीक्षां के लिखे | 
| Susa उपरति बोध फ्‌ हेतु ९ स्वरूप २ mid ३ अवधि ४ 
| इन चार चार भेद करके लिखते हैं वेराम्य फे हेतु आदि ये है ॥ 
|| शब्दादि बिपंयोमे दोष efeatat १ त्यागदेना २ faci 
| दीनता ने होनी ३ ब्रह्मरोक क॑ तृणवत्‌ समझना 9 उपरति | 
| के हेतु आदि ये हैं ॥ यम नियमादि १ अन्तः करणका निरोध . . 
|| व्यवहार का बहुत कम होजाना अर्थात्‌ खाने MAR भी संको- 
| च ३ सुषु्िवत्‌ जायत अवस्था रहनी॥बोधके हेतु MRIS 
LP C CES मिथ्या का जानलेंना २ फिर ग्रंथिका/उदय | 
| न होना अथोत्‌ देहादिमे अहंबदि न होनी ३ जैसे प्रथम देहादि 
T में अहस्बुद्धि थी वेसीही स्वरूपमें agate होजानी ४ मुक्तिकी 
| इच्छा चारोके वेराग्यादि के हेतु आदि तारतस्यता करकेरहते 
| हे क्‍योंकि सबके कर्म एक पका के नहीं इन सब मेंकिनो 
| घेराग्यादि के हेतु आदि feud उनमें तत्व मिथ्याका जागळेना : 
` जो बोधका स्वरूप लिखाहे. योही मुक्तिका कारणहे सर सवः | 
ग निवा के योही एक रस है जो वैराग्यादि'के हेतु आदि ऊपर 


` सहे Ta नो किसीके हों तो बहुत प TS 
सिवाय कोइ पुग्यनहदी ओर जो किसी भे = 
खमे में आवे तो उनके फळ ऐसे होगे 


४९ - ग्रानन्दामृतब्षिणी) S . ` | 
परन्तु जबतक यो शरीर रहेगा हर्ष शोकादि आभास मातर बो 


रहेंगे बोधका स्वरूप सब ज्ञानियों के एक रसहे बेराग्य उपरति 


में तारतम्यता AR १०० गो दूध सबका एकरंग. एक रस. 
. और ब्यक्ति हुब॑ळापनमोटापन्न स्वभावादि एथक्‌ २ ऐसे १०० |. 
ज्ञानी ज्ञान सबका एक रस DC ब्यवहार चछनसा. भावादि ३ 
era गुणोकी उपाधिसे एथक एंथक अर्थात्‌ किसीके सर्वः ब्र 


` गुण बहुत किसीके रजतम aga’ सस्वगुणी शुकदेव,बामदेव, | 
जड़भरत,सनकादि र रजोगुणी जनक, चुड़ालादि औरतमो- | 
मुशी डुबीसादि सत्वरंज तमोगुणी बहुत वतने से सत्त्वगुणी s 
रजोगुणी तमोगुणी sanda परंतु तीनोंगुण सबके तारत- ' 
म्यता करके वतेते हैं ॥ ज्ञानक होने और वैराग्य उपरति सिद्धि. | 
लक्ष्मी आदिक न होनेमें यो व्यवस्था हे ज्ञान उपरति वेराग्य n 
सिदिळक्ष्मीआदि पुण्यकाफलहे जिसकपणं gaga जेसेजळ [e 
से घट.भरारहताहे उसकेतो वेराग्य उपरति ज्ञान सिदिङक्ष्मी 1 


| तीनों वेरा्यादि किसी ताने देने गाव ग डीजी | 
j 8 ; Tm S afe नी साइ | 
ET ठा राजा S जड़भरत शुकादि B 1 
PC BS CELUM 
ः मुक्ति होतीहे l शंका | फिर ऐसे पुरुषों की E: N R * 4 


vat लिखी हे । उत्तर | ऐसे परुषों कं 


। . आनन्दासख्तंबर्षिणी। <. ५३ 
| आनन्द रहताह जसे चक्रवर्ति राजाकूं मनुष्यातन्द बहुत रहता 
| है ओर जेसे राजासे जो कमछक्ष्मी आदि वालेहें उनक भी तो 
| आनंद तारतस्यता करके रहताह ऑर वेभी तो मनुष्यही कह 
| side ऐसे वेराग्य उपरति में कमजो ज्ञानीह वेभी ज्ञानीह 
"अज्ञानी नहीं । शंका । ज्ञानीक लक्षण Waa ऐसे ऐसे छिखह 
क्रोध शोक भय न होना जितेन्द्रिय क्षमा, वेराग्य,दया.निठीभ 
दाता,सबका प्यारा होना ॥ - . 

|. do दाता होना अर्थात्‌ अभय .दानदेना अभय दान दो 
; | THB हे एकयो अपने शरीर बाणी मनसे किसीकू भय न देना 
E: ज्ञान का उपदेश करक संसारके SAS अभय करदेना ॥ 
| We येज्ञानके चिन्हहें ऐसे २ वाक्यों की कया गति होगी। 
उत्तर । ऐसे.२ वाकय प्रथम तो ज्ञान होनेक लिये आर ज्ञानक 
पीछे जीवन्मुक्ति की fafas लिये ताकीदमें हे एकादशी के ब्रत- 
बत्‌. नियम नहीं जो एकदाना भी अन्नका AAA जापड़ ब्रतटूट 
जावे ऐसंही जो कभी किसी पापक उदय होनेसे ज्ञानीकं काम 
“क्रोध भाजावे तो ज्ञानही जाता .रहता जिस काछमें सनकादि 
महा ज्ञानी श्रीनारायणजी के मिलने के feu sque गयेथ 
नारायण के पार्षदों ने जब उनकश्भीतर जानेके लिये मने क्रियां 
| तच उनको क्रोध आगया फिर शाप देदिया अर्थेसे याभी प्रतीत 
“Stars कामके बिना क्रोध नहीं आता बिचारो ज्ञान उनका नहीं 
जाता रहां ओर योजो शंका करे. किं वेइशवरथे समर्थे अथात्‌ 
वे ईंश्वरकी टीकारक कोटीमें हें तो मनुष्य कोटीमें ऐसी २ अनेक 
कथा पुराणों. में वेदोंमें gares की प्रसिद्द और दूसरे योक 
निकन्याय हे जो समर्थ परुषोंक SITS काम क्रोध आये.तो | 
तो यो अनादि स्वभावहे जीवको काम क्रोघके अआजानेमें | 
Rade । शंकां । ज्ञानीका दूसरकू उपदेश BAG कया 


al नीक जगत में याही एक कर | BAAS कि E. | 


~ 


` dels ब्रह्मतच्वक्ा उपदेश न करे!शंकाज्ञानिय़ो Pal , 


Sat किसी पुरुषक किसी पापके प्रतिबंवसे महाबाकमका ग्र 


२ : -— 9 e भ at 
 जेसेबनेग्रज्ञानीकू ब्रह्मतत्वका उपद्शकर । शका | - 


- और दुसरे सत्यमुंगादि ऐसे समयथे किअस्थि आदिमें भाण 


` कैसे बने बिद्याका.लोप हुआ चाहिये वेद May - 


*कर कुछ्का कुछ बक्ताहे ऐसे:ए Hara शारीरक भाष्य Tage 


sre. ८ 


योकहतेहे किकमेसंगी पुरुषोंकू कर्मसेन हटावे उत्तर | श्रीभगव n 
ते कर्म संगी पुरुषोंका उसी जगे बिशेषण देरकखाहे कि अज्ञाः 


तो ऐसी २ सुनी जातीहे कि जब उनको ज्ञान हुआफिरवे fa 
सेन मिळे मोन होकर उत्तराखयडको चलेगये। उत्तर। om i 
अबयिका है कोई ऐसामी हुआहो परन्तु सबका. नियम नह 


रहतेये और कुछ कनि पुरुषों कानियमहे किबंदाकर लिसतेहे 


जोयो न मानो AA काबनना उपदेश करना यो बिना ऋद्ध॒ति 


एताम णा 649) तह or ar ay TTT 


mead किज्ञालके लिये गुरूजीके पास जावे हे बरन तुमको 
गरूउपदेश करेंगे देखिये जो प्रव्तहोंगे तो उपदेश करेंगे ओर 
बोळे बतंलावेंगें नहीं zeia युक्ति देंगे अथवा उनका पताह: 
मलगेगा तोबो व कैसे होगा. वेद FEAE कि आचार्यवान TOA 
के जानताहे तात्पर्य योहीहे कि,मूखे वेद शाखके इदयकू नजा 


आदि यंथोंमे श्रुति cata प्रमाण देदेकर सिदकर रके हें जि! 


' किसीक संदेह हो वहांसेनिश्चय करे ओर जिसकी गुरु वेदांत 
Fale बोतो संशय बिपर्येण रहित होकर निश्चयमुक्ति होगा 
इतिश्रीआनन्दा5ख्रतचेदान्तशासत्रतृतीयोध्याय:॥ ३: ॥ . 


जो विवेकादिजार साधन कहेहे-मरूय सारवेहीहें उनही d]. 


| कं आचायोंने नाना प्रकारसे लाखो श्छोकोंमें और भाषामें कहां 
है उनहीं चारोंका अर्थ स्फुट होनेके लिये उनहीं चार साधनों कू 


A 
A 


q वहिरंग २ अंतरंग मुख्यहे बहिरंग. गौणंहे बहिरंग साधनये 


॥ कहळाते हैं शोच स्नान सन्ध्या बन्दन वेद ME कापढ़ना पाठ | 


करना तर्पण हवन करना अतिथि अभ्यागतेका प॒जनकरना सेवा 


में पापहे करनेसे पापकीनिदत्ति होतीहे#ओर gues जन्मादि 


|| सनान दानकरना निष्काम यज्ञकरने ऐसे २ ओरभी बहुत नैमित्त 
व कस हैं ओर कोई अपनेसे खोटाकाम शाख्रसेनिरुड होजावेडसकी 
Ef के लिये ब्रांद्रायणादि ब्रत ओर श्रीगंगाजीमें स्नानोदि 
1 करने ऐसे २ ओर भी प्रांयश्चित कर्महें, ओर बंद्रीनारायणांदि 
जो के दर्शन करने तीर्थी का सेंवन करना पाषाणादि मतियो कू पर्‌ 
ही जना परिक्रमा करनी झांझ.घंटादि. बजाने चोर्के धोती सें रोटी. 
है खानी यो खाना यो न खाना इस बरतन में खाना इसःबरतनमें 
| eret इसके हाथ का खाना इसके हाथका न खाना या ब्राह्मण 
यो क्षत्री बरणादि यो ब्रह्मचारी यो एहर्थी आंदि आश्रमी इस 
॥ प्रकार के ग्रोरभी बहुत बहिरङ्ग साधन हैं पुंराशोमे THAIS 


[| प्रयोजन saat अन्तःकरण की शुबिहे बहिरंग अथम मन्दबु- 
fan fea हे अन्तरंग ब॒द्धिमानके लियेहे बहिरंग साधन अन्त- 


E. 


| नहीं रखते ओर ऐसा जो कहते है कि कर्मकांड आर उपासना 
| कांड ज्ञान के साधन हैं वहां जो ब्यवस्था हे जा उपासना इस 


Xn CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collec idi Dioiizea by eGangotri A i 


॥ करनी अन्नदेना ऐसे २ औरभी बहुत नित्य कर्मह उनके न करने 


न जातिकर्म दादि करने पूर्णमासी संक्रात्यादिमें तीथासें जाना 


| दिमें उनका बहुत बिस्तार है बहांसे सुनकर संपादन करे परम. 


> टी 
>” 


Fd 7 x A E d 
^o. आतन्दास्टतबषिशी) .„ २५ | 


Pu 


अब और प्रकारके लिखतहे ज्ञानके साधन दो प्रकार HE अंतरंग - c 


| रुंग साधनों कीइच्छा रखतेहें अन्तरंग बहिस्गसाधनोंकी इच्छा 


ge 


j| प्रकारकी हे किपाषाणादि मूर्तियों का पूजन करना ओर झांझ o 
[{ घंटा बज्ञाने परिक्रमा करनी ओरभी बहुत RET RAT उपासना | 


३६ अमन्दाम्टरतबर्षिशी । » 
का बहिरंग AIAG अन्तभोवहे और परमेश्वर का ध्यात कर ५ 
ना प्रेमकरना विषयोंसे एककर चित्तकू परमेश्वर लगाता ऐप 
ऐसी उपासना का अन्तरंग साधनों में अन्तभाव है , अन्तर , 
साधन ये कहलाते हैं मनमे मान नहीं रखना कि ऐसे प शिल 
जातीमें ब्राह्मण घनवाले, ओर अपन गणॉकी MNA एल 
करानेको इच्छा न रखनी इसका नाम अमान्वितह १ aie 
` होना जोअपनेमें थोड़े गुणहों तो ओरों केसामने बहुत नहीं प्र i 
`. करने ऐसाहम जानतेहें ऐसीपजा करते हे ऐसेऐसे पाषशडों 3 
. त्यागः करना इसका नाम अदंभिंत्व हे २ मन बाणी शरीर से 


` अकड़ ऐंठ कर न चळना नख बोळना मन्दमुसकान पूर्वक ऐसा 
बोळे मानोमुखसे फूल झडतहे दूसरेकां क्षोभित हृदयमी wd 
EDIT इसकानाम कोमलताहे ४ गुरूकी मन बाणी शरीरकर्स 


जोदोष हैं उनकू दूरकरंना इसकानाम अन्तरशोचहे ओर बहि 


. Ses इतिहासभी लिखतेहें एक ब्राह्मण बाल्य अवस्था ü 
SRA करता था कोई उस से.पाप बुद्धि पंबंक नहीं बनाथी. 
के रस्ते में चार आदमियों ने घेरालिया जो कळ डस. 

छ्या आर कहा कि qub मारेंगे ब्राह्मण ने बिचारी 


हां पास जलाशय था उन 


igitized'by'eGangotri . D. 


न ` 'आनन्दास्तवर्षिणी ^ à 

| आला डेकर ठाकर जीका सिंहासन हाथमें लेकर कहा हेपरमे- - 
|| छवरं बाल्य अवस्याः से आपकी सेवा करीथी आज उसका या, 
| फ़ है कि विनापाप मारां जाताहूँ वहां आकाशवाणी हुई कि | 
॥ समने ud जन्ममें इन चारोको एक २ बेर माराथा यो पूजा झी 
l फ़ळ है जो तमक ये चारों एकंबेर umo थोसुंनकर चारी आन | 
1 इमी वहां गये बझाकि तुम किससे बात करतेथे उसने कंहांतुम ` 
i क॑ कया कामहे dus मारना हे तो मार दो Aga बेर जो. 
| उन्होने aan किर सब ब्यवस्था ठांकर सेवादिकी सुनादी चोरों: 
i ते उसके छोड दिया ओर जोकछ उससे हीनाय दे दिया आर 
dl कहा कि हम चारों तेरे tras किये का susie परलोक में 
i बदला नहीं चाहते c देहका Rag करना राजिका जी बीच 
1 


N उसमें Seger सोना उससे सिवायद्रासंत पेरसीया Farag 


1 farm बिला बेठकर अवशांदिकंरते रहना. शब्दाद्‌ IAAL 


d चोला हूं १९ sem जरा ब्याधिमेंडुःख saris बार- . 
£ van उनका अनसंघान करते रहना क्योंकि जवतक शरीरकूं  ' 
d किसी रोगने नहीं यसा ओत्रांदि इन्द्रिय भी बने.रहते हं जशा | 

| भी न होवे तबतकही कळ पुरुषार्थ हो सकता है: कोडे कहे कि 
d साहब जब.प्यास BAM तबहीं कुंआ' खोद SH पीछेकी बात 
4 किसने देखी.है जैसे प्यास aaa वो आ्राहि ale करके मर-. | 


j| वही व्यवस्थां होतीहे १२ पुत्र दारादि A आशक्ति न करनी « 
` अनित्य जानकर प्रीतिका त्याग करना १३ पुंजादिके दुःख सुख 
i में यो अध्यासन करना किम सखी दुःखीटू ९७ इष्ट आनिष्ठकी 
` झप्तिमें समचित्त रहना क्योंकि भि हानि दिन S Be 
 धुगादिवंत.बदळतेरइतहे अंटाबकजीकहतेह क विन ce 
ems कि जिसनेंप्राणियो को da S Po ULT , E" 


r 5. V > 
CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri at 


से वैराग्य करना १० अहंकार न करना के मे रंसानराण्य . 


में जाता है ऐसेही जो बने काममे मोक्षका उपायनह। करत पीछे | 


पट... आलनन्दाखतेबर्षिणी। T ` | 


सुखदुःखादि नहींरहतेजो परायेबछ RANS कायहे उनको जो ६ 


` प्रतीकार होता तो बळराम युधििरादि दुःखकरके क्यों दुःखी g 
होते qu परमेश्वर के बिषय अनन्य योग करके भक्ति करनी; 
अथोतृपरमेश्वरकेबिनानहीं हे भजनेकेयोगजिसभक्तिमेंऐेसीअन! ड 
भिचारिणी भक्तिकरनी तात्पर्यस॒बोत्महष्ठिहोना १६ एकांतदेए : 
शुद चित्त का प्रसन्न करने वाळाहो जिसजगह सिंहंसर्प चोरारि । 
को भीती नहो ओर आपके स्री आदि करके विक्षेप न होवे उस ! 
देशका सेवन करना १७ प्राकृतजो जन कि जो स्त्रीकासंग : 
- भोर खाना सोनादि gel कहते हैं कि इस शरीरहुयेका id | 
फलहे ऐसोक समीप नहीं बेठना १८ वेदान्त शास्त्रके ATA : 
fe बिचारने में सदा रगे रहना तत्वं पदार्थों की जों शुद्धि उसी 
में निष्ठा रखनी तीसरे अध्याय में. भी femmes कि ज्ञान को 
हेतु श्रवणादि हे ज्ञानक होनेमें ये मुख्य साधनहें इसी Uu. | 
प्रथम तो.वेद भगवान्‌ ने कहा हे किर ब्यासजीने भी सत्र पे 
Hele कि वारस्बार श्रवण करना एंकही बेर न करना पंचदशी! 


` के बिना और न्यायश 


सबसे सिवाय इस देह 


[ ` शनिन्दोसृतबधषिणी। 7. ५६. 

| बाल जलनेलगे जेसे वो गंगा जीकू दोडतां हे जो कोई रस्ते, ^d 
| हें एक बात भी करले अथवा लोभ देकर खड़ा WE तो नहीं 
॥ खड़ाहोता ऐसे संसारके तापोंमें ताप हुआ यो पुरुष ब्रह्म विद्या . 
॥ गंगाजीकू जल्दी प्रसन्न करके प्रासेदो ef धन बखादिजोरचे 


i बजे अनित्य ठखदाई पदार्थहें उनमें भोग xs 
हुये माया के झंठे अनित्य दुखदाई पदार्थह उनमें भोगबुडिकरक 

| पतंगवत्‌ नष्ट नहो २० ये बीस साधन श्रीकृष्शचन्द्रने शीतां 

| wise कहेंहें ओर २६ साधन देवी सम्पत्‌ के कहहें उनके भी. 
ग सुनो अभय होना किसी से इसलोक परळोक में भये न करता | 
ही तात्पये iur भयहुआ करताहे १ अन्तष्करणकू ASAHI 
I| शुद्ध करना २ ब्रह्मज्ञानका जो. उपाय SUNT रहना ३ दान . 
नी करना यथाशक्ति कुछ अपने पास न हो तो अभय दानदेना ४ | 
d इन्द्रियों कूं अपने अपने विषयों से रोकना ४ द्रब्ययज्ञ चान्द्रायण 
3 sails तपयज्ञ sque पढ़ना पाठकरना यो यज्ञचित्तठत्तिनिरोचे _ . 
j| योग यज्ञ ऐसे ऐसेयज्ञसे लगाकर ज्ञानयज्ञ पर्यन्त जैसाअपने कू . 


o 


2 go . ` ` आंतन्दासंतनर्षिणी ८ | 
apa करनी १७ क्रर कठोर चित्त न होना १८ खोडे काग : 
क्रेलोकङज्जा रखनी वहां यो त समझना किमेरेनिन्दा स्तुतिमा] . 
अपमान बंराबरहें १६ चपळ न होनाअथात्‌ उथाक्रिया न करनी : 
` २२ तेजस्वी रहना राजा आदि के BNA न दंबना जसे i 
. आदमी हे ऐसे वेभी हैं २१ क्षमा २२ घय सत्वगुणी wp - 
-— gud सुख भख प्यास लाभ हान्यादिमें चित्त कूं स्थिर करना 
— २३शोच.२9 किसीसे द्रोह न करना २४ RIT सस्पादन ` 
` करने से चित्त प्रसन्ञ होजाता हे वित्त के प्रसन्न होने से समस्त 
` हुःख नाश होजाते हैं जो कि आपसे जाति विद्या में बढ़ेहे उन 
_ S BR करना १ बराबर केसे मित्रता रखनी २:छोटो WY 
. ` हृया करुणा करनी ३ पापी चोरजारों की उपेक्षा करनी Y 
` स्माके विषय पूजा को अभिमान न रखनाकि हमपूँजा के योग्ये 
हैं जो देवी सम्पत्‌ की पुरुष ह उसमे ये गुण स्वभाव करके 
रहते हैं जिसमें ये गण होंगे वो निश्चय. मक्त होवेगा आर. 
WE सम्पत्‌ अवगण दंभ qu काम क्रोध लोभादि बहत. 
` हैं गीता शास्त्र में was कुळ थोड से इस ग्रन्थ में भी - नव|. 
` अध्यायं में लिखे हवे बन्ध के लिये हे जिसके सक्तं होना ह. 
वहां से निश्चय करके उनसे बर्जित रहे देवी सम्पत्‌ के 3 
_- छान करने से आसुरी सम्पत्‌ का तिरस्कार होजाताहे areal) 
सम्पतूके Wu से-ढेवीसम्पत्‌ के गुशोंका अनुष्ठान होजाता ही 
: स्वभाव सेज्ञानीक रहते हैं आर सावककू IAR 
dé उनकूँ इस भष्णक उत्तरं में लिखते हैं d 
ग ज्ञानी कहते हैं १ ओर केसे वो ज्ञानी aS | 
ताई v बेठता ह ३ wed हैं ७। उत्तर । जिस काल में di 
जितनी सन a हे WAP त्याग करके निजांनं 1 

: & q 


< 


होकर हर्षनहीं करता अप्रियकूं भ्रात्त. होकर शोकनहीं करता 
| कूंभी नो इन्द्रिय हरेते हे उनसब इन्द्रियोंकू रोककर परमेश्वर 
| परायण हुआ बेठा रहता है ३ सारी कामनाका त्याग करक" 
| निमोन हुआओरजो कामना फिर प्राप्तहोंउनमें ममताइच्छातही 
| करता हुआ निरहंकार हुआ बिचरतारहता हे 9 फिरभी ज्ञानी 


नी ओर परवेदभी हे उदासीनवत्‌ स्थित हुआ ॥ 


| ` - -री०। उदासीनवत्‌ लिखनेमें यो शंकाहे 
॥ wala कहा समांधान योहे दो मनुष्य झगड़ा करने वालोंमें कोई 


ti सीनवत तीन quiis झगड़े का ave: जो चला जावे अर्थात्‌ 


t 


b 


EE. Liu 0 DE 
| wird. ' छ ` 
| अशुंन को प्राप्त होकर किसी जगेप्रीति नहीं करता fans ` 


| साक्षी हुआ बोलता है 9 मुक्तिमयब्रकरनेवाले बिचारवान. ur : 


कि उदासीनही 


4| तीसरा भी उदासीन चला आवें वो देखतारहे वा चला जावेतो. 
j| झगड़े करने वाळांकी कुछ हानि नहीं होती परंतु आत्मा उदार 


| mo । गुणो करके नहीं बिचंलता हे योबिचारतां रहता है 


^^ 


| का लक्षण ओर प्रकार करके सुनोयोज्ञानी का SAT स्वसंवेद -. 


j| उनकी अभिमान छोड़दे तो झगड़े करने वाले भी नहीं tet 


om 
=y 


&& (az aigu! 7 
esum तित्य प्रतिदिन सिवाय २ अभ्यास करके निरोध.करे 
बशिष्ठ नी कहते हैं जेसे बने हाथंसे हाथ दातस दांत Away 
| हाहाकारादि शब्द करके सनकूं बशकरे बिषयाकार अन्तष्करश| . 
की SA सक्ष्म:करने से जो अपना स्वरूप हुआ हुआ नहीं अतीते 
होतासो स्वरूप ज्ञान द्वारा अपरोक्षंहो जाताह हुडेबस्तुनभरती१ 
होतीहो इसमें. इ्टान्त कहते हैं नेसे १० लड़कों में पढ़ता हुआ 
किसी का लड़का उस लड़क का शब्द. बाहर से एथक्‌ भळ प्रकार 
नहीं प्रतीतहोता अथीतूउसकं उसका पिता दूंसरेस योनहींकह 
 सक्ताकि योमेरा लड़का पढ़ता है ऐसेही जिसके इन्ब्रियादि अपने 
‘qua बिषयों में प्रवर्त होरहे हो उसकू ज्ञान होनो कठिनहे गेस 


निश्‍चय होसक्ता हे ऐसेही जो बिषयांकार श्रन्तण्करया की gd 
सहम होजावे तब अपना स्वरूप भलेप्रकार प्रतीत होसक्ता है|. 
_ इसलिये अवश्य अन्तप्करण की. af wm कंरदेनी योग्य है 
इन्द्रियोके रोकने से अन्तप्करणकी ठुत्ति सत्म'होतीहें इसमें भी 
 इष्टांतकहतेहें जेसे किसी तालाब में दशं गुल enge! उसकू 
जो सखानाहो तो प्रथम गळ बन्द फर फिर सर्यके तपनेसे dme 
सखजाताहे ऐसे प्रथम इन्द्रियों क॑ निरोध करे फिर विचाररूपी 
स्य तंपावे इसप्रकार अन्तष्करणकी aque होसक्तीहे भली : 

सबातको परीक्षाक लिये प्रथम महीना भरतो ऐसा अभ्या सरक 
EE कितनाभेद पड़ताहे जिसके अभ्यास करनेसे मित्य प्रति दि 
` उसकॉाफळ करामरुकवत्‌ प्रतीत होताहो फिर उसके न करो ती. 
कहो उससे सिवाय ओर कोन पशुहे॥ अन्तण्करणकी ॒त्तियोंकी 
' ` ` सुक्ष्म होजाना gets मंनोनाश कहतेहे ऐसे. र साधनों करके. 
a प सो ज्ञानद्वारा: अनायास निरतिशय आनन्द कूँ A 
` होताहे॥ इतिश्री ग्रानन्दाःडतवविगधा चतथीध्यायः॥ ४॥: | 
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ओआ।नन्दाम्टृतत्रषि A | = दू 
AQ पॅचमाध्याय ` 


aanas बढ़ाने से रजोगण qus कम करने सेज्ञान 

| हारा अपने स्वरूप की प्राप्ति होतीह इसलिये सत्त्वगु ग॒के बढ़ाने 
| रज तमो गुण कम करने के लिये तीनों गयों का लक्षण लिखतेहे 
U जिस प्रकार ये तीनों गणं देहके बिषयं «rump बन्यन करतेहें 
| सो सुनो -सत्वगुण fds होने से अकाशक ID SIs कोई 
| उपद्रव उसमें नहीं शान्तरूप होने से जो आपना कार्य:सुख sa . 
| के साथ बन्धन quare ओर भ्रकाशक होनेसे प्रकाशकका कार्य 
| जो ज्ञान उसके साथ आत्माक बन्धन करताह स सखी मेज्ञानी ` 
२ ये मनके घमंहे आत्मा में जाड देता हे रजोगणा:का-कार्य ओर 


न| स्वरूप- जिसका ओर तृष्णा संगंकी उत्पत्ति हे जिससे खो रजों- - 
|. रण आत्माके BAA संग आ०॥ z 

a} ato t जो बस्तु प्राप्त नहीं उसमें अभिळापारहनी, qeu 
| प्राप्त बस्त में बिशष आशक्ति होनी संग ॥ 5 

Jo ao L शक्ति करके बन्धंन करता: रहे तमोगण.. तमरूप हे 
| सब प्राशियों क॑ मोह करने वाला हे सो तंमोंगण sate: निद्रा 
q आरस्यादि करके बन्धन करता हे aa आदि अपने? आबिभीव 
J| में जो करतेहे उनकी शक्तिकं दिखलातहै जिससमयःरज तमोऽ ` 
गुणक तिरोभाव करके सच्चग ण आविर्भाव होताहे cie दुःख. 


j| सुखांदिके कारणहुये सन्तेमी कामोंमें ल गदेताहेतमोगुण शास्त्रः - 
| जन्यज्ञानक ढककरके सुख दिके कारयाहुये सन्तेभी प्रमादादिमें 
4 गोड़देताह महत पुरुष qd संस्कारसे मिल मी उन्होंने उपदेश 


|| बन्धन प्रकार fere रजोगण रागात्मक PI रागह आत्मा C 


4 शाका दिके कारणहुये सन्तेभी सखके अभिमखकरदेताहरजोगुण | 


4 भी किया उपदेश समय चित्त प्रमादमें लगा रहा'जिस हेतुसे | 


| tél mim? महारमाने जो कहा उस अर्थ, धारण किया 
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o garaga | « p. | 
जिस fad वोही प्रमाद है यो नियमह कि जब AAT ग्रा... 
विभाव होताहे तब रजतम तिरोभावं होजातह जब NN | 

` का विभाव होताहे तब सच्वतम तिरोभावःहोजातह जबतमो. ५ 

uper आविर्भाव होताह तब संतत्व र 
Gig काठे सत्वादि देह में बढेरंहतेहे उनका स्वरूप लिखे 
है इस शरीरके सारेद्वारो में जिस समयं भकाश हाता है lll « 
ग्रन्तष्करण में संखका आविभोव होताहे इस चिन्ह से = la 
कि spp सत्वगुण बढ़ाहुआ हे ऐसेही लोभ AT कमाकाओं 
रम्भ ग्रंश मस्एहा ऐसे ऐसे चिन्ह केरके जाने कि अब रजो गु र 
बढरहारेओरप्रकाश अप्रडतिप्रमाद' मोहादिफे आ विभोवमें l 4 

: - जानेकि अब तमोगण बढ़रहाहे अन्तकाळ में जो सख गुणा je 

_ कां आविर्भाव होतो कया २ फळ होता ह सोई लिखते हे जोर 
SEAMS में सत्वगण बढ़ाहोंवे तो यो देहधारी जीव इसदह र 
के त्यागकरकेजो कि प्रणय लोकहे जहां: मळ नहींहे Qu 
के CAMS उनकं प्रांसहोताह और रजो गुणमें मरकरके कर्म संग 
मनष्यों में उत्पन्न होताहे तमोगुणमें मरकरक पशु आदिम 
योनि में उत्पन्न हीताहे जिस हेतुसे इस शरीरं मे. अपने आ. 

. संत्वादि गुंग ग्राविभावहोते हे उसका कारण कहते हैं निम र 

द = जो ज्ञानसुख सो पिछले सल्वगुणी कंका meg sig : 


का फल दुःखादि हे quiu कमका फळ अंज्ञाना ! 


से ज्ञानादि होतह रजोगुण से लोभादि होतं 


| iastan 4 gi 
) भी देवताः गंन्बंब्ची दि ब्ह्मको कादि लोको की anaa 
॥ जितनी यहां aay iH De Wei की ठस्ति सिवाय C 


हो गुणी मनष्य ठोकमें ब्राह्मण ओर Weed राजासेरूगाकर - 
॥ चांडाल कंगाळ पर्यन्त उत्पन्न होवेगा ओर तमोगुणी पशु आदि 
योनियं में अर्थात्‌ कीट आदि सपो दिसे लेकर गोहंसाहिपर्यन्त 


taam बो यों जात्रताहे. कि में इन गुणोंसे एथक हे ug कर्ता 

tg Aang गुणोंका द्रष्टा साक्षीहू परमेश्वर कहतेहै गुणातीत | 
VAT भावक प्राप्त होवेगा तात्पर्थ्य मक्त होवेगा ॥ देवता की पजा | 
lé करने ओर यज्ञ आंदि दान तपादि करतेसे BAS खाने से ऐसी 
ऐसी बहुत बाते हैं सच्वांदिकी परीक्षा होतीहे तात्पर्यं जो संस्वः 


शशी देवता की पजा करे तो जानता कि यो सखगणी है | 


| गया बढ़ता हे इसलिये रज़ोगणी quat सम्बन्धी पजादि 
Ü त्याग देने qe uen सम्बन्धी पंजादि सेबन करने 


» गणी = यक्षादि के यजन HATS. रजोंगणी हैं भतप्रेतादिके 
।येजॅन करने वाले तमोगुणी हैं cuu तमो गुणी ऐसा ऐसा _ 
पे करते m wera तो उसका विधान नहीं और प्राशियों. | 
भय का देने वाला घोर शरीरे के खेद HAS मखं ur . ; 
॥ पाषण्ड करके. ऐसा तप करते हैं हेत. उसका यों हे किकाम 
अराग टम्म अंह्लारादि करके युक्त हें जेसें कि नास्तिकादि 
क ब्रतांदि हु. इस समय में बहुत प्रसि हें. लक्षणं उनके-श्री ._ 


दा 


छसीदास जीने रांमायण मे लिखे हे तात्पय्य जो शास्त्र ने 
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V योनियों में: उत्पन्न होवेगा ओर जो ज्ञानीह वो ग॒शालीत हें सक्त 


8 
६६ arrearage att । | 
नहीं विधान. किया सो पाघगड हे शाको विधि से करना ती 
गडि सखवगणी हैं भोजन का मेद कहते ह CATS अश्च A 
कश करके यक्त ओर भोजनक पीछे शरीर में अपने रसकेसे 

बकाल स्थिररहे ओरस्तिग्ध कोमळंतर ओर जिसके Qu 
‘aT होजावे देखतेही मन अंगीकार कर लेवे ऐसा 
अवस्था उत्साह शक्ति आरोग्य का बढानेवाठा sant 
feug यज्ञ में ऐसा बन्न देना योग्यहे १ अति कटु अम्ल wa 
` उष्ण तीदेण GA और दाह करनेवाला ऐसा अन दुःख : 
_ शेगकां बढानेवांठा हे ओर भोजन के-पीछे भी sat करनेवांर 
` रजोगंणी क॑ Sas अति शब्द सबके साथ जोड़देना रे जिसे 
` बने हुये पहर बीत जावें ओर गत रंस ठंडा होजावे और जिसी. 
` gira आवे बासी जेठा शास्र करके निन्दित Carte तमोगण ` 
३ यज्ञका भेद कहतेहे.फछकी इच्छा नहह निन्हाँके योह. 
` बिचार करके कियज्ञ करना वेदबिहित Bano करना AA 
` इसप्रकार सनकं समाधानकरकेजो यज्ञकरतेहे सोयज्ञ ae 
Bq meer उद्देश करके दंभ करके जो यज्ञ कर॑ते हैं.सोरगी 
गणी हे २ mer बिधि करके हीन रजोगुणी तमोगुणी अन्न. 
. निस चज्ञमे मंत्र दक्षिणा करके हीन श्रद्धा करक रहित ज॑ या 
` .सोः तमोणणी हे ३ तप कं आगे सत्त्वादि भेद करके लिखें 
` HAR AIH मनबाणी शरीर भेद करके लिखते हे देवता रहमि 

] . शुरू ओर कोई महात्मा उत्का पूजन करंता-कोमलरेहना Les 

/ sect पबित्र बरह्मचर्यं रहना ud शारीरक तेपकहेते है|. 

ds आठअंग हे संबंसे बर्जित रहना इसका नाम ब्रह 


DENM amama o ae 
uw होजाना SUT पढ सब; के. साथ जोड़ देना ऐसा चचत 


BJ 


| 'बोळना दूसरे कूं उद्देक न करने सत्यहो.उसकूं प्यारी गे परि” 
| पढ़ने पाठका अभ्यास रखना gud बाशी.का तप कहते हैं २. . 
नी सन्ता अङ्रूरता भनन करना मनकूं बियाँ से निरोध 
| करना ब्यत्रहार A माया न करनी Eus मानस्तप, कहते हें 
| ३ इस तीन प्रकार के तपकूं सास्विकादि भेदकरके तीन भकार . 
4 को कहते हैं एक्काध्चित्त करके Uus की इच्छा-न करक परस 


S mead १ Real से सत्कार के लिये किये साधु हे मान ओर 
५ warf दंभ करके जो तप किया हे सो अनित्य होने से 
7 esp गगीहे a बिना विवेक के gag करके आत्मा के पीड़ा 
करके अथवा दूसरे के नोश के लिये जो तप करतेहे सो तमोगुणी 
१ हे ३ दानका, भेद कहते हैं हमकूं देना योग्यहै;इस बुद्धि करके | 
5 सुन्दर देश काल में अनुपकारी सुपात्रं det दान देता सी . 
1. सत्वगणी 4 जो अत्युपकारी कूँ वा HSH उद्देश करके वा चित्त 

| ने क्कश करके जो दान देना सो रजोगुणी:२ ANAS वाअदेश 
॥ दार में देना और जो que क॑ भी देना/तो असत्कार अवज्ञा 
| करके देना यो दात तमोगुणी है ३ कर्मकाभेद कहते हे फलकी 
इच्छा न करके यो विचार कर कि कर्मकरना वेदशाखको आज्ञा 


J जोकमं fpa सो सत्त्वगुणी १ फळकी इच्छा करके अहंकार . 

] करके बहुत आयास करके जो कर्म किया सो रजोगुगी RRA 
| भावी, धनाद़ि का उपस हिंसा अपना, बळ इनकू नहीं बिधार 
१ करके FIT AS से जो कर्मका आरम्भ करना सो कर्मंतमोशुणी c 
|| ३ कत्तीका भेद कहते हैं त्यागढ़ियाहे अभिनिवेश aaa feud | 


» 
rn 


ate गेबकी जोबात खरी. उससे रहित धीर्य उत्साह AST 


. शास सें सुखका करने वाला थोडे अक्षरोंमे कहना वेद शाखके | | 


| श्रद्धाकरके ऐसाजो तीनप्रफारका तप कियाहे इसफ सात्विक | 


U है नित्य करता चाहिये रागःबेषके, बिता अभिनिवेशन रखकर | 
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se ` भ्रानेन्दासृतबपिणी । 4 | 
saat fale असिदिसे fafa ऐसा कर्म कता सत्वगुशी १ 
गी. फलकी इच्छा AST लोभी हिंसात्मक अपवित्रे हषे शोक 
` करके यक्ते ऐसा कर्मकती रजोगुणी २ MAT अनम अवगुण | 
की शंक्तिकं छिंपानेवाला आलस्य स्वभाव वाला MANE 
दीर्घसत्री अधीत घडीके कामक महीना Sata ऐसा कर्म qu 
तमोगणी ३ संखका भेद कहते हैं तम रजोगणी RA का! 
निरोध करकर जो संच्वगंण घढ़ता हे कार्य उसका शांति संतोष 
निर्वेरता बेचाह कोमझतादिहे उसकालमें जो अंतष्करण में 
सुख होताह सो संत्वगणी ह प्रथम अन्तंष्करण निरोध के समय | 
- तोयोबिषकी सहश प्रतीत होताहे परन्त थोडेदिनों तफे die di. 
संदा sqm) सरशहे १ इन्द्रियोंका बिषयों के साथ संबन्धं 
होनेसे wu खाने देखने Aana जो सख होताहे सो & 
जोशुणी उस eR तो असत की सदृश प्रतीत होताह die 
à तो बिषकी aene २ निद्रा आलस्य मनोराज्यादिसे जो संखे 


Oi ar. ode ON " 


430 9 45 # 


होताह सो तमोगुणी वह इसलोक का न. परलोकं का केबल. ` 


में ऐसा कोई नहीं एक ye प्रत्यगात्मा के बिना कि जों इन |. 
Tale रहितहो त्फाज्ञान बंदिधीय भरडा दि संखादि Wed). 
गीता Mea भळे प्रकार fere और Haat भेद ऊपर लिखा. 


: afa H 
करे EE 
$ हेतोस 
व yee 
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` qaaa £ ` जज 


any की दत्तियों का आविर्माव भले sae होजावेंगा उसे. 0 


| HSA MACH करना घोग्यहः यो अयोग्य हयोरस्ताधन्यदुःखार 


दिका: हे योरस्ता सख WS सब जाने जावेगा ओरःबशिष्ठ . 
. ब्यांसादिक जो यो समथहे सब भत भविष्यत्काल की व्यवस्था . 
| कहंदेनी at सत्वगुणका प्रताप: है जिसके जितना सिवाय a - 
` स्वगणा होगा उसके उतनाहीं सिवांय प्रकाश होगा dij . 


| सच्वगण के बढ़ानेसे सिद्ध स्वग लक्ष्मी आदि भी प्राप्ति होनी 
| बहुत-सहजह आर सत्त्वगुणक बढ़ने से ज्ञान द्वारा मुक्तहोजाता 
|. है यां मुख्य फंछहे ॥इ तिश्री आनन्दास्तवर्षि गया पच्चमों ध्यो ये: १॥ 


eee 0 — 
/ 


e 


आश TSAA: 


प्रथम साधन अवस्थामें GA उपासना करनी योग्य ह ज्ञान | 


| में agaa न करना अर्थात्‌ कर्म उपासना ज्ञान तीनों मिलकर 
L-mfg होतीहे . ऐसा ततः बिचारना :श्रीशंकराचाय महाराज ने 


` गीतां भाष्यादि ग्रन्थो में सब समुच्चय का ख़णड न भले प्रकार 


| प्रमाण पर्बक कियाहे तात्पर्य इस बात के सिद्ध किया: हे केवल 


ज्ञान से मक्ति होतीहे ज्ञानकूं कर्म उपासनाकी इच्छाःनहीं कर्म .- 


| उपासना कं ज्ञान की इच्छाहे तात्पय बिना ज्ञान कमंउपासना 
| से मक्तिनहीं होती यहां भी इसी बातःकू. सिद करते हे. quo 


| ज्ञानसे मक्ति होतीहे शंका ॥ तप योग यज्ञ.स्तॉन बतादि ar - 


| फळ मुक्ति सुत्त जाताहे उनकी क्या गति होगी । उत्तर । तप 


| योगद परम्परा करके मुक्ति के साधत हैं ज्ञान तो . साक्षाद | 


| स्वतंत्र सक्ति का साधन हे योही बात श्री रामचन्द्र जीने भी 
: 'रक्ष्मण जीके प्रति रामगीता में कही है: AN कर्म उपासना 


| वाळे केबल कर्मउपासनासे मुक्ति कहतेंहें उत्तसे बुझनायोग्यहि ' 
| कि वेदकी-हजारों. अ्रति द्वेतपर हैं उसकी कया गतिहे कमंडपा- | 
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Rage काःकममें अंतभोवःहे इस SUR, . 


- 


^ क - ` spissa. ` ् | 
^ ` नताव्राळे जोब कर्मडपासनापंर जो हजारों Bits उन्कीकया - 
- आविहे इसप्रश्‍नक उत्तर में नह्मबांदीतोंयो Sede कि AH ` 
SASH शुद्ध होताहे! STAAL चित्तकी एकाग्रता होती. 
हे यो.उनका सरस जयोजन'हे फिर ara मुक्ति stag) | 
- तहृक्तम्र॥वरमेसेः बिर तियोगसेज्ञात्राज्ञानसेमाक्षपक वदवखाना॥| ` 
imad दिग्विजय शारीरक भाप्यादि-अथों से बंहुतहे B 
aga चचौः करे dE ग्रन्थों: का अंवेश: करं. यहां fasia 
- (aad कंघ्रक ज्ञात मुक्तिका साधना ह उसमें यो डटांतःह| 
— ेसेऽपाकं radi लकडी जळ बरतेनादि, पृरम्प्रःकरके | 
साधन हे ऐसेही कमं उपासना मक्ति mE साधनहे ज्ञानतो| 
साक्षात्‌ मक्ति का साधन हे AEST शंका करे पाक क्रिया में 
अग्नि शोण रहो जळ बरतेनादि मुख्य हें टात में यों आया। ` 
के सुस्पःहेःजात MMS उतर उसका ओह aL eH 
काः बिरोप/तहीं क्रर्मभी' जड़ MEM MSPS अन्ध्रकार के . 
grape adi दूर कर सक्ता fae ज्ञानरूप ह थोही AA- 
MAAS ELL Able जसःप्रकाश अंयकारकं इस हतुसेज्ञाच| 
गोण नहीं होंसक्ता तढुक्तम ॥ हुयेज्ञानः बहामिठे ना मो हू तु| 
- ` शाम हिंशप्रतिकूल-नः हो हू। शंका । कसंगांण रही: ज्ञानः मुख्य | 
 रहोऽउप्रासनना कहां गई । उत्तर lue उपसन्ना हे किमे ब्रह्न] - 
gaa अभेद उप्रांसंनाक्रा तो ज्ञाति ्रन्तशीवहे ओर दासो. 


.मेंज्ञानःकर्त ढोहीहे।/शंका+आत्मातों सब शरीहों में परिच्छित 
_. अतीकहोताह आत्मां guiar 8E ose ahead 
 आएमा-ञज्ञानसे प्रतीतः होताहः अविद्याक्रेऽनाशः होनेस A 
`, Susie वेसाही प्रतीत होने; छुगवा हे. नेसे: gg 8| 
_नाकछे,होनेसे. वा: मंदिर: आदिकी उपापिसे uuo परि च्छ. 

अतीत होतीहे बादल मकानकी उपाधि दूर हादसे पुणे शक |. 
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. आणन्दाृतर्बाषणी। . ७१ 
. 'होजाता है जो' आत्माजीव अज्ञाने को जो कार्य देहादि में ee 
दि इस ate आपके कत्ता भोक्ता मानकर खला हारहाह 
'ज्ञानक Regu निमेळ होजाताह । शंका । जोज्ञान बंना रहा 
| at ad की अंसिंदिह्‌ । उत्तरे -ज्ञनक अन्यासस Atle हो ता 
` हेजोळंति aadi अंज्ञनिक नाशं करक ओर आत्माके AAS 
| BEE आपसी AM होजाती ह->जस HARA जलक ASH 
दूर करके MIA नाश हॉनातीह। शंका। आत्मा ज्ञान रूपहे | 
| . वहाँ अज्ञान केसे रंहीः। उततर शने स्वरूप आत्मा अज्ञान का 
बिरोधि नहीं ठति ज्ञान अज्ञानं का facies जसेबॉसमें अभि . 
` इहती हे परंत उसकी बिरोधि नहीं मथन केरनस उत्पन्न होती 
है नो अज्ञि सो बिरोधि हो। शंका।-योसंसार प्रत्यक्ष दीखता है 
| इसके dat केसे.कहतेहो। उत्तर सँसार स्वभंकी eae eid 
[ स्वभ अपने कामें सत्यंवंत्‌ पंतीत होताहे जाग्रत में अस्ये ` 
| - बत्‌ त्रतीत होताह सत्य असत्यंवत प्रतीत होताह पंरमोथ मे 
| - दोनों प्रकार: नहीं ओर जेसे देखने मेथुनादिस जाग्रत दुःख 
| संख होताहे वैसाही स्वभनें दुःख सुख होताहे ओर जेसे स्वके _ 


| Gary अनित्य. हैं वसेही जागत के पदाथ अंनित्यह dicqu 


। ama aea saan जगते Sar सां प्रतीतः हीताह कि जब ` 

` वके अपना स्वरूप सच्चिदानन्द बरहा से अभिन्न mp SR 
नहो जाना जेसे रजतकी जबतक अमसे जरतीतहे Tas शुँचिके. | 
Asp गण नीळ: ve त्रिकोशादिनहीं निश्वेयकिये ud ded | 
| आतमा सब प्रषच्च करिपंत हे जेसे सोने में qud बाळी आदि c 
- कंहिपतेहे ओर नेसे घव्मकानाडिकी उपायिसे WEDSIISHT | 

. चटाकाशंमठाकांश बनावच्छिमटक्षवे च्छित भके श कहा जातात Ds है F 
_ ऐसेहीआत्मदेहोकी उपाधिस पर्न कंहीजाताहे और जसे 3 
. नंब घंटमंकानांदिका:नांश होजावे तो has महाका EM a ay 
. है ऐसे देह dug अबिद्या के TESI se cay Resta 
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७३ | ग्रानन्दासुतबपिंशीः। 2 ; 

_ हसत तम रंजोगुगीकी नाना उपाधिसे जाति बश aA 
श्रात्मामें कल्प रक़खेंहें जेसे जळ AAG मीठा Laake उपाधि 
से खडे ade sie Nert उसमें कल्पना, की नातीह स्थल! 

HER कारण तीनों उपाधियों स आत्या AB जानना 121 

` जसे शुद स्फटिक रक्त पीत रंगके ed वसाही, प्रतीत होतो. 
हे नेस धानो uus से खोट पिछोड़ कर चावळ:एथक कर 
ऐसे पंचकोशंरूपी भसीक दूरकरके विचाररूप जो : 

इना इस यक्त करिके आत्साको पंचकोश तीनशरीरंसे; एथक शुद्ध 
जानना चाहिये। शंका । तम आत्मांक सर्ब गत कहतहो संरितो | 
` नहीं दीखता ।-उत्तर। आत्मा सव RIVA सब Tae: Wa VE | 
बेद्धिकी sad प्रतीत होताहेजे सेप्रतिबिस्ब सारेहे. परन्तस्वच्छ 

. पदार्थ दर्पण जला दिसेप्रतीत होताह देहइन्द्रिय मंन ब॒दिप्रकृति.. 
इनसे आत्मा बिलक्षणह AAT हश्यहं उनकाजो e€ साक्षी सो 

MA 1 शंका । तम. आत्माक निबिकार कहते हो BA: a 

` बिकारंवाला प्रतीतहोताह क्योंकि में चरता हूं. वोबोलताहूंऐसे २: 

` ब्यांपार से व्यापारी दीखता ह । उत्तर एथक २ जो इन्द्रिय 

` मंन प्राणादि ये एथक २ अपने २ बिषयोंमें अपनी अपनी क्रियां. 
` मेज प्रवर्तहीतहे उनकेसाथ आत्माभी व्यापारीवृत्‌ बिना विवेक ' 
 मुर्खाकूत्रतीत होतांह sid बादळक चलते हुसे बाळक कहताहे. 
. किन्द्रव्रळताहे. बाळकके तो योही निश्चय हे परन्त बिचारवान. | 
कभी मे बे" त सं PAR चलना प्रतीत होता हे ओर जसे नाव | 
` में बेढहुये गंगाकतीरक रक्षादि चलते हुये प्रतीत होते हैं ऐसे | 
. आत्मा भी ब्यायारीवत्‌ प्रतीत होताहे देह इन्द्रिय. प्राणमनादि 
PGS यदाथ हू आत्मा चेतन्यकं आश्रयकरक अपने अपने अर्थ | 


११४० ? RTL. 


जाय तप थक n m PT rig ET] qm — 6 


veru इन्द्रिय गुण कमीदि असल सतूबित्‌ आत्मा मैं | 
के विना ATT SR रकखहे. जेसे आकाश-में नीलता | 
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| siens qut | 00788. 
पनादि की उपाधि अयोत में कत्त RIZ ये. अक्षान से आत्मा. 
में कल्प रंकखे हैं जसे TSH चलना चन्द्र सें करप -रक्खा हैं. 
राग इच्छा सुख दुःखादि बुद्धि क हुये इथे प्रतीत होते हें सु- 
षति में बृद्धि wa होजाती है वहां नहीं प्रतीत. होते इस लिये 


रागादि बद्धिक घर्म हे आरसा के नहीं नसे सर्य का स्वभाव: 


नित्य निर्मळ आत्मा का सञ्चिदानन्द स्वभावहे सत्‌ वित आनंद, .. 
ये तीन yee शास्त्र नें ये तीनों fone एक सच्चि दानम्द ऐसा. 


में एक रस बना रहता है भाषामें सत्त क हे कहते हे ओर घट | 


| पटादि. में जो है यों शब्द भरतीत होताइ सो आंत्माही का अंश | 
| ह यों बात दूसरे अध्याय में जहां अर्ति भांति त्रिय का प्रसंग - 
| हे वहां भळप्रकार सिद्ध कर आये हे ओर चित्चतन्य रूप ज्ञान: | 


1 


का हे क्योंकि ये तो स्वन qu में एक भी नहीं ऐसे 
| समझो जिसके प्रकाश से जाग्रत स्वभ सपन्नि के 'पदार्था का 


अज्ञानादि जाने जाते हैं जागृत अवस्था में भी आता के 
प्रकाश के बिना कुछ नहीं प्रतीत होसक्ता. weg: सयीदिकांभी _ 


3 P 
y > 


Nx 


‘Ue में याज्ञवस्कय AAN का संबादह हे dab qu eur ` 


रथम अपने शरीर की रक्षा करता है और ब्रह्मानन्द के छिये 


mukshu Bhawan रता ह्‌ lection. Digitized by ७७चाप०. ” | 


प्रकाश अग्निका 'उष्ण स्वभाव जळका शीत स्वभाव हे ऐसे C 


बोलने में आता हे सत्‌ जो तीनोंक्रांड भत भविष्यत बर्तेभान . . 


(रूप प्रकाशरूप परन्तु ऐसा प्रकाश त HE NÉ जेसाअश्नि, .. | 
| भानः होता हे अथोत्‌ जिस प्रकाश करके रूपादि सनादि सुख | र | 


प्रकाश हे ओर स्वभ GIS में तो haw seal को प्रकाश | | 
हे इस हेतु से वहां भळेप्रकार प्रतीत होताहे किआत्माका यो . | | 
“प्रकाश. है आत्मा स्वयंप्रकाश LATA ASIR प्रतीत होसक्ता | 
ओर आनंद रूप जोकि सबसे सिवाय प्यारी बस्तुह उपलि- 7 


के ठिये.प्यारा पुन्न आत्मा के लिये स्री ऑत्माके fed qudd | 
सब Teel आत्मा के लिये प्यारे हे जो सन पर i qu `. 


७9 . आनन्दासतवर्षियी £ 
शरीर इन्द्रिय भाण का भी नाश करदेता हे इसी हेतुसे प्यारा | 
आत्माहे वोही आत्मा आनन्दरूपहे वह आनन्द रूप रजतमो | | 

>) गण की ढुतियों में. इब रहाई. इस आनन्दरूप का पंचदशी 
| अन्य में अह्मनन्द के ४ अध्याय हैं योगानन्द, आत्मानन्द अ, 

` चानन्द विद्यानन्द बिषयानन्द, ये E नामजिनक saii] x 
प्रकार निश्चय होसक्ता हे । शंका | आत्मातो निर्विकारह बुरि _ 
जडंहे में जानता हूं यों किसका धस d उत्तर | आत्मा का : a 
चित्‌ अंश ओर बडि की रुचि ये दोनों जुड़कर बिबेक के बिना 

यों ब्यवहार होता हे कि में जानता हूं. आत्माकूं जीव जानक. 

भय कं प्राप्त होता हे ओर जब यों जाने,कि में जीव नहीं पर 
arag aa निर्भय होजाताहे जेसे जब तक CJA सपजान्त 

—— ggur तबतंक निश्चयमय रहेमा वेद बारम्बार कहते हैं ay 
५ ब्रह्ममें किंचित्‌ भी भद करेगा उसको बड़ा भय होगा बिचार 
जो जीव ब्रह्ममें भेदहे तो पूणंब्रह्म कसेहे जो एक से HN . 

je तो अनेक जीव पशुपक्षी देवता यक्ष आकाशादि से सबसे भ| ` 
हुआ तो जेसे ओर है ऐसेही ब्रह्म भी एक देशी हुये ओर राग. 

चन्द्र कृष्ण चन्द्र,बिष्णु,शिवादि aii परमेश्‍वर की माई | 
‘wae बास्तव्‌ नहीं इस बात कूं परमेश्वरने अपने मुखसेकह 
हे हे लक्ष्मी यों मेरा शरीर माया मय हे सात्विक नहीं पर| 


. ओर गीताशास््रमे परमेश्वर कहतेहे मुझ अव्यक्त कू जो eui 
| ae जानते हैं वे मू हें जब कि परमेश्‍वर आप ऐसा कहते। 
| m बिवांद की बातहे परन्तु aa अपनी मखेतासे सचिदान | 


T. `. SER, मथुरा, अयोध्याबासी कहेंगे ओर परमेश्वर क २ $ 
TAN । ऐसी चचो qi रंगे कि PUTS ने गोबदंन Jol 5 
स॒ हेतु Sa माप छ NURSE हः WER श्रति समरति | 


› gyareraaafiat: 2 Oy 
हज़ारों परमेश्‍वर के सद्वाव में रमाण ह कि जिन यक्तियों से . 
नास्तिकों के मतखण्डन किये जाते हे जो नास्तिक बंकू न . 


| परमेश्वर क न परमंश्वर के बाकयों के मानता है उसका मत के. 


qc करके खण्डन होताह सुखे उन यक्तियों क॑ तो जानते 
| - नहीं ऐसी तुच्छ यक्ति देते हें जिसकूं बाळक भी खयडन कर दे 
| . गोबर्दन के सिवाय केलास रावणने उठालियां हे ओर हज़ारों 
| राजा पराणां में प्रसिद्ध हें जिनके रथके पहिये के समुद्र बनेहुये . 
E क्या वे प्रमेश्वर थे ओर परमेश्वर ने रावणमारा कसमारा - 
| और अनेक जय करी यो परमेश्वर की कया स्तुति हे अथात्‌ 
| निन्दाहे कयोंकि जो परमेश्वर करने क न करने क॑ ओरका ओर 
| करदेने क॑ समर्थ हें कया वे ऐसी ऐसी उपाधि करके नानाप्रकारे | 
॥ का अपने ऊपर दुःख उठाकर चोरों से सहाय SS जय Wu 
| तदुक्तम्‌ । दोहा । भीति बिरोध समान सन करिय नीति अस 
* आाहि। जोस्टगपति बघ मंडुकन भळोकहे को ताहि ॥ चोपाई । : 
|| भवन अनेक रोम प्रति जास्‌ । यह SPI BY बहुत नताई Ul 
| सो महिमा समंझत प्रभु करी । जो बरणत EDI घनेरी ॥ 
| जोर प्रसिंद हे कि चक्रवर्ती राजा कू एक देशका राजा कहना, 

| .बटशार्री कं दो चारः पोथी का पढ़ाहुआ कहना चार piai 
| एक पत्रवाळा कहना att, अनर्थ ह ओर जो यो कह a 
| aaga वाल्मीकि जी आदिमे क्‍यों परमेश्वर की ऐसी ऐसी _ | 
|^ .स्ततिःठिखी हैं. सो सुनो जो परमेश्‍वर "Nub uds | 
[. नित्यमक्त एकरस. असंग ऐसा बिचारने क॑ समर्थ नह fe | E. 
| जानता हे जेसे में उत्पन्नहग्रा हू मर माता पिता ferat E A 
|  ऐसेही परमेश्वर माता पिता खीवाले होंगे ओर जसे इस द 


| भा al 


|. A शरीर मकान उपबनादि सुन्दर सुन्दर जिसके होते ह a : : 


| ` .जो शत्रं d मार मार आप जय फू भात होता है उस 
|. gh बड़ा कहते हे इसलिये SA मुखी क ठिये ब्यासा 
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७६ . . आऑनस्दासतवर्षिणी| | | 

` 'परमेखरकी ऐसी ऐसी. स्तति छिस दी ओर बिचारवानों | 

- लिये वेदान्तनें जो स्वरूप परमात्माका निश्चय कियाह उसकी 
ogg छिखीहे बिचार देखो यो कळ बिरोध at बात नहीं iq 
ज भेदबादी वेदान्त कि ऐसी ऐसी यक्तियों में दब जोते हैं 

- उत्तर नहीं देसक्ते तब यो बकमे ond ह आंजी ज्ञान बड़ा कठिन 
है कलियुग में ज्ञान नहीं होता और जो बह्मवांदी ज्ञानी विशेष 

- करके संन्यासी हे उनके कहते हैं कि कलियग में संन्यासवर्जित 

` है उनसे बझना चाहिये भोमतपरनहंसपरित्राजकाचार्य B 
"शंकराचाय महाराज शिवजी का अबतार पक्षपादपरमेशवरा- 

| . चांय्ये हस्तापळंक चानन्द गिश्जीस आदि लेकर बहुत ATA 

` असिड ह आर बहुतसे इसंसमय नें प्रत्यक्ष हैं ओर -श्रीशंकरा: 

` चाय महाराजङ भी कोई दोहज़ार बर्षबीते हें जबकलठियंग था 

चा नहीं ऑर जो meque शुचि ज्ञान नहीं होता तो ब्यास 

_ AARNA इतिहासो भले कार asa ओरश्रीकृष्णांचळे 
` "महाराजन्‌ गीताशास्र में ज्ञान क्यों कहा ओर प्रथम अध्याय 
है . में गीता भाष्यादि ग्रन्थों का नाम हम foe आयेहे वे यन्य 
' उन्होंने क्यो बनाये ओर.जो.योशंका करे कि हरिका नोमही है 
RUST हे ओर अन्यथा कलियुग में नहीं हे ३ गति और 
_ Mtag बोधके लिये. प्रयत् करत हे वे केवळ तष करते है 
p ऐसे २ वाक्यों की eae हैं USAT । ऐसे - qned fa 
ee कलियुग मे ज्ञान नहीं होता ये वांकय,जो. किसी जगे ATA 
. माहात्म्य कोःभशंसा वा भक्तिकी प्रशंसा वा कमोदि की प्रशंसा 

| 5 ASRA जो WEZ कयोकि.ब्यासादि कवियों का यो 
à निय E महे जिस देवता वा भक्ति आहिकी प्रशंसा करते हैं वहीं 
B ee ह कि जोहे योही हे तो वोकहना gaara “के 
: Ẹ a UND तो ऊपर: जो हमने प्रश्न qe कि 
च्हान ज्ञान क्यो कहा उसका उत्तरदो equ -5t 


> JOE 
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तीसरे: अध्याय feu आयें हैं कि नख dryers एंक २. 
Wl हेशक GANT वा अपने मतका हठे करके gatia करते है 
3 बुद्धिमानकों वेद sie को सिद्धान्त निश्‍चय करना यो सिद्धान्त. 
हे कोंडे महात्मा योकहते'हें कि SH आधे ARA वो बाते : 


ह 


ब्रह्म संत्य जगत्‌ मिथ्याहे जो Tatars ठलणवांठा | 
-जीवहे सोडे ब्रह्म हे अपर कोंडे ब्रह्म नहीं यीही ज्ञान मुंक्ति को 


&--4-२--६---८-> 


ह : YUSTAEA: | | 
था ओशंकराचार्य मेंहारानने हस्तामंठकाचाय्यंसे seta 
कि तेम Hast इसंका उत्तर श्री हस्‍्तामलकांचाय Fad हम. 

है मनष्य देव यंक्ष AAU क्षत्री,वेश्य TA ब्रह्मचारी,ग्रहस्थीवान- . 
य. व्रस्य संन्यासी इनमें कोई नहीं निजबोध स्वरूप फिर उन्होंने 
न्य] दयन्त देदेकर कृपाकरक नो ओरोंकभी' बोधहीजावे ईसी अर्थक 
4| faa किया हम भी उसी. was सक्षेप, करक इस अध्याय म 
भर -िखेंगे औरभी eera युक्ति लिखेंगे जेसे सनुष्यांदि का SU 
os) RICH प्रवर्तना इसमें निमित्त “सये नारायेशहे ऐसे ee Y 
कि भाण बुंडिदि की भरति चेष्टा में जो निमितहे और परमार्थ 
T ऋपकरकेतो कोई उपाधि दा हेश्यादि जिसमें नहीं केवळ 
राकाशवतपशःएक:रसंहे सो नित्य रं स्वरूप आत्माह स्थूल 
epu uU पंचकोशा से एंथक' अवस्था का. साक्षी , 
fare कूप जो है सो आमं है 1 शंकां । जेसे ओर पदार्थे . 
€ आकाश एंथिवीआंदि इन्द्रिय मंन बुदिआंदि करके निश्‍चयकिये 
| जाते हे ऐसे आत्मा तो नहीं जाना aT ACT इन्द्रिय मन 
दि आदिकं आत्मा अॅकाशताहै जेसे दीप घटा afaa 


we ee 
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७८ ` आनन्दारुतबर्षिशी। ` E : 

जड़ पदाथा करके आत्मा का केसे निश्‍चय होसक्ता हे आत्मा] : 
 खयंत्रकाण हे आला क॑ अपने जानने में इन्द्रिय मनघुदिआ) 

की इच्छा नहीं जैसे दीपक के जानने में और दीप को. इच . 

- नहीं चिदाभास के अर्थ जानने के लिये प्रथम दृष्टान्त लिख i | 

., महाकाश १ घटाकाश २ AAAS ३ जळाकाश ४ ये चा 

` — दृष्टान्त हैं अब दृष्टान्त में समझो शुड्चतन्य१ कूटस्थ २ | 

करण ३ जीव p इसीका नाम चिदाभास à अर्थात्‌ चेतन्यवा 

` प्रतीत हो.परन्त चेतन्य के उक्षण करके रहित हो जीवका १. 

` अधिष्ठान अथात जीव जिसमें कल्पित है और. कूटवत्‌. far 

`. कार ठहरारहे सो कटस्थ-जीवका छक्षण यों हे अधिष्ठान d. 

चैतन्य ओर सहम शरीर ओर चेतंन्य की. जो छाया सक्ष्मशरी 

ञे इन सब का संग जीव कहा जाताहे ओर महाकाश १ घट 

'काश २ अख्ाकाश ३ जळाकाश ४ ये चार दृष्टान्त B अब दा 

न्ति में समझो शुदचतन्य १ कूटस्थ२ इश्वर ३ जीव ४ ब्र 

. वोही चेतन्य ऐसे ६ प्रकार का ह शुबचतन्य १ WI A 

- “सात ३ प्रमाण 9 प्रमेय४ फळ ६-उपाधिर हित शुदचेतत्या 

_ अविद्योपहितसाक्षी २-अन्तप्करण विशिष्ट sata ३ अन्ता 

_ रण ठत्यवहिन्न प्रमाण 9 déaga Weg aan अत्त 

"करणः ठत्यमिब्यक्त चेतन्य सो फल Jaq दृष्टान्त इस 

. ` तालाब 'गूळकेदार का हे यों बिषयः भाषा: में भले प्रकार, dd 

“लिखा जाता जो-बिस्तार करके लिखें भी तो इसका: समझ 

. . “कठिन हे ओर जो समझ सक्ताहे वो भाष्रा.कयों पढ़े सन्दरंशा। 

o पढ़ सुने प्रतक्ष प्रमाण में ओर परमात्मा afa आदि: का कि 

. झकार ते बिषय हे ओर किस प्रकार बिषय नहीं इसबात | 
"जानने में इस बिषय का जानता अवश्य चाहताहे इसलिये * 


बिषय 
jew 


जो इस अन्य कू पावे सुनावेंगे वे अवश्य इस : विषय के 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 00 07. 


| 20 °” ग्ानेन्दामुत्मषिशी!। </ ` ७६ ` 
त जानते होंगे हमने जो प्रसंग चिदांभास के अर्थ नाननेकलिये 
॥ ख दिया हे जैसे मुखका आभासक मुखका जनानेवाळा जो 
: : aja में दीखता हे वो मुखसे कुछ एथक्‌ बस्तु नहीं ऐसे बुद्धि 
Ti Sp चिदाभास हे वो चेतन्यं से एथक्‌ कुछ बस्तु नह उसका 
जो अधिष्ठान कूटस्थ रूप सो नित्य भातत आत्माहे जेसे दपण 
के अभाव में आभासकी हानि हुये सन्ते एक मुख अतीत होता | 
| हे वहां कुळभी कल्पना आंभास्य आभासक दरा इश्य बिम्ब. 
1). चरति बिस्बकी नहीं होतीऐसे ज्ञानक नाश हुय संते PATAT :" 
१. af हे बुद्धि का नाश हुये सन्ते जो निराभासक त्रिपुटीरहित 
ग. बस्तुहे सो आत्मा है घ्याता ध्यान TA TATA TAT, AT 
V ज्ञाता,ज्ञान,ज्ञेय,इसक त्रिपुटी कहतेह मन्र.इंद्रियआदिसेंटथक 
पृ qa इन्द्रिय आदिका आदि मन इंद्रिय आदि करके जो अगम्य 
r ] सो आत्माहे सब जीवोंकी बुद्धि में नो एक चेतन्य अपने आप 
W शुद्धरूप ऐसे भानहोताहे कि जेसे अनेक wee घटो में एक 
| ag प्रतिबिम्ब करके भान होताहे सो आत्माहेक्जेसख्क खून 
TH अनेक नेत्रोंके क्रम करके नहीं प्रकाशता ऐसेआंत्मा ज्ञानस्वरूप 
S अनेककं क्रम करके नहीं बोध करता । शंका । जो एक चेतन्य | 
न सब शरीरों में है तो य्ञादत्तादि के दुःख सुख देवदत्त का 2 
स 'शनभव करता । उत्तर । अविद्याकी उपाधिसे जिस शरोर Y 
d जिस जगे विशेष अध्यास हे वहींफे दुःखादि अनुभव होस कि 
wi हें ओर जगेकेनहीं होसक्ते जैसे जिसे योही NS P 
w| इस शरीरम चेतन्य शोर है नहत कप 
कि। हे तो gapi एक काळ में शरीरं फूटने दुःख ओर प 
a4 सोने कां सख ओर भी अनेक दुःख सुख ग्रनुभव नहा हा सक्त 


ad जिस काठमें जहां अन्तष्करण की डति होगी उसीजगका दुःख 


| सख प्रतीत होगा और जगे का नहीं होगा जो दूसरे शरीर में 


a 


कि y 
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Sa मित्र पुत्नादिःमें अध्यास होताह तो, उनक दुःख : सुखः 


. 


`` भ्रथम शरीर में चेतन्य था, वोही इस शरीरें हे फिर पूवज] ६ 
के दुःख सुख di नहीं प्रतीत होते तात्पर्य जब एक शरीर, 


`. . नहीं सुनता इसीप्रकार सब जंगे कर्पना करलेनी SIC 
` घरें खाने पंहरने देखने: को रक्रखीहों जिस जगे अन्तंष्कर 
` की ठत्ति हे वोही दुःख सुखकी हेतुहे जबकि एक.शंरीरके दुःखी 
BE एक समय होनेवाळे उनका एक कालमें अनुभव नहीं हो: 
` सत्ता फिर अनेक शरीरो का केसे हुःखसख अनुभव होसक 
O शुंका)अष्टावंधानी at उत्तर देना चोसर खेलनी आदि ud 
ऐसे ८ कामए्कसमंप किसाकरताहे ओर दूसरे जो एकबालिश!| ` 
` चोड़ा लस्बा खजला हे उसकं दांतों से कंतर-२ जो aara 
. तो-शब्द स्पशं रूपरस eg TH एक mro प्रतीत होताही. 
है ८ ओर तीसरे कोई कहता हे. कि में चन्द्र तारोक एककाळ मे दे. 
खता. इसका उत्तर दो: । उत्तर स्ख यो- बात कहता. EG 
. एककालमें सबके अनुभव HUE उसक्‌ं मनकी रातिकी खंबा 
AeA ऐसा चंचळ है एकक्षणनहीं ठगने पाता--प्रथमपदा|. 
RAIN करक दूसर पदार्थ सें Tad होजाता- है इस- बात. 
— es दर्शी जानते हैं और सतो यो प्रसिद्ध हे कि बाणी आदि 
` Ef वित्ता अन्तष्करणब्रिशि्ठचेतन्यक युक्तहसे किसी faa. 
j में अवर्तनः नहीं होसक्त देखिये पुरुष पाठ agit करता बै. 
| a और अनेक मनोराज्य भी करता हे. faune चाहिये उस 
v ia sper उच्चारण होताहे-तो चेतन्यब्रिशिछ «n 
नाणी क साथ संप्रोगहे a नहीं जो कहो-किसंयोग.हे तो मी 
(सयको ऋरताह और-लो कहो संयोग नहींतो बाणी जई 
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| आनन्दासृतबर्षिणी| ˆ . ८१ 
है| उसमें क्रिया केसे होतीहे तात्पर्य व सन्देह प्रतीत होताहै सनकी | 
जो गति बहुत चंचळ है मनमनोराज्य भी किये जाता है चोरं बाशी: 

a के साथ मिलकर उस बिषय कूं भी अनुभव किये जाता है मूस 

a uidi जानता है कि मेरामन पाठजपर्से नहीं लगा जिनक अपने | 
My भनकी भी खबर नहीं उनसे ऐसी ऐसी शंका रहती हें इंसउत्तरः 
चेत में तीनों प्रेश्न का उत्तर i | eae 
a श्री शंकराचार्य भगवान्‌ Gade कि यो जो जगत दीखता हे. 
रण योक्यांहे कया इसका रूपह यो केसे हुआह इसका कया हेतुहे .. 
| यों बुद्धिमान को कभी नहीं चिन्तवन करना फिर कया चिन्तवन 
ay करना चाहिये यों माया आंति इन्द्रजारु हे यो चिन्तवन करना. . 
३ | चाहिये जसे किसीके पेर में कांटा ऊगनावें तो वो यो न विचार | 
रसे किमेरे यों कांटा कोनसे ggd में लगाइ कान से पड़का ह यहां. 
4 केसे आया ऐसा २ चिन्तंवन न करे जेसे बने उसके निकालने का _ 
S उपाय करे ऐसेही संसारकी ASRA SUIT करे जसे एकः सूर्य 


3 सूय नतो उसके साथ जाता है न Heals ऐस . आत्मा ज्ञान 
S स्वरूप शरीर इन्द्रियादि की क्रियामें वो क्रियावाळा नहीं जसे _ 
af Oh "38 बादल से दृष्टि जिसकी वो यों मानता हे कि सूयं छिप | 


या ची किल किछ करे ह.बिवारो उसकू 
*. सुनो कोई तोते के पकड़ने के लिये मदान में तोचगा डालदेता .. 
; $8 ओर दो बांस खड़े करके बीच में उसके नळकी जेसी पंखे में . 
स्‌ किसी पात्रमेंजलभर . . 
i जा देता है तोता चुगे के लाळच ताहे प्रथम नळकी परआनकर | 


ग्रानन्दास्तबर्षिणी। ` 


E | 
ओर वो फिरी ओर जानवर उलटा हुआ जो वो जानवर gla 


| ` करभाग जावे तो BUS ह नहा तो यों हाळ होताह कि s 
होता उस नऊकी पर आनकर बेठा ओर वो फिरी तोतेने जा 


: ` यों मेरा आश्रय था जो इसक छोड़दिया तो जाने कहां रिख] 
su वो पकड़े रहा फिर उस तोते की नीचे क॑ पीठ ऊपर 


Qe होगये उस तोते ने जो जलकी तरफ d देखा तो अपना प्र 


. तिबिस्‍्च जलमें प्रतीत हुआ उस तोते का अध्या सन 3 | 


में लगगपा फिर वो तोता यो जातता हे कि.में डूब रहा हू जण 


— — में ऊंपर का सबहाल भळगया रथा अज्ञान से चीची pr . 


बिचारो उसके किसने बंधन किया है ऐसे यो कूटस्थ aaa 
^ रूप अपने stages चिदाभास से अध्यास करक TIAN . 
`` होरहाहे .बास्तवं बंधनहीं-सबजगे TA आकाश अनस्यूतह 1 
आत्मा बाहर भीतर स्वच्छरूप : अनस्यृतहे किसी बस्तुर्के edi 
o नहीं करता ओर जेसे श्वेत मणि रंगंकी संनिधि होने से ला: 
_ १ ` पीली प्रतीत होतीह ऐसे आत्मा अविद्या की उपाधि से करता 
; ) मोक्ता प्रतीत होता हे समस्त स्थूळ सूक्ष्म उपाधि के Aaa 


के तपा हुआ ओर ॥ - 
द्‌ करक जो ताप सो आध्यात्मि 
कर | 


1 


के जो ताप सो आधिदेव ३. 
आ.ह मन 


3 . आनन्दासतबषिणी।) C^ - . ८३ . 

| शज सुझक संक्षेप करके केवळ कृपा करके कहो । उत्तर । हे. 

| साधो तुमने बहुत अच्छा बुझा सावधान सति होकर सुनो तच्च | 

| मसिं महावाक्यादि से उत्पन्न हुआ जो जीव ब्रह्म का तादात्म्य | 

jj विषय ज्ञान सो भुक्ति का कारणा हे । प्रश्न । महाराज कोन 

E जीव कोन ब्रह्म हे किसप्रकार करके उनकी तादात्म्यताहे ओर 

| महावाक्य किसप्रकार करके उसको प्रतिपादन करते हैं. 

"7 उत्तर जीव कोन हे.तूहीं जीवहे ओर जो बझताहे किमेकोन 

5 gadi बेसन्देह ब्रह्म हे । WAL हे भगवन्‌ अबतक तो aa 

T| gagar पदार्थमी नहीं जाना में ब्रह्महूं योजो महावाकयाथे ` 

^| इसक केसे प्राप्त हूँ । उत्तर। सत्य कहते हो बाकयार्थके ज्ञान 

- में प्रथम पदार्थ का ज्ञान हेतु हे इसलिये प्रथम तस्व पद का. 

र्थ सुनो अन्तष्करग और उसकी छत्तियो का जो साक्षीचेतन्य 

TU घन नित्य एक रस ओर देहादिमें जोअहंबुद्धि इसके त्यागकरके 

गळ. eared करके जो चिन्तवन करमेमें आताहे सो आत्मात्वस . 
| पदका अर्थ यो शरीर रूवादिवाला होने से आएमा नहीं -जेसे ` 

qs महाभूतो के विकार घटादि ऐसेही प्रत्यक्ष बिकारवाळा 

होने से देह भी है । प्रश्‍न नो देह अनास्मा हे तो हे भगवन _ 

'आत्माकं करामळकवत साक्षात्‌ प्रतिपादन करो । उत्तर। जसे , / 

घटका देखने वाळा घटसे TAR होता. ऐसे देहका देखने वाळा | ( 

देह केसे होगा और जेसे मकान में बेहा हुआ कोई यो कहे स. | 

मकान हूं तो विचारो केसी मंता की बात है ऐसे यो बेतन्य 

रूप असंग निरवयव हे और कहे कि में देह हूं अयात NUT 

eft ब्राह्म गादि हूं विचारों इससे परे और कया ARTS 

तो उपलक्षण है प्राण इन्द्रिय मन ब 


X 5 S ४17 EN Fe qm : 
स संब अनात्मा हे सबका 
VRAT : AANE ANAL 
ffx 2i Ñ 
g | 


Dm ८३ डी आनन्दासतब्धिणी Ease | 
भी आत्मा नहीं होसक्ता क्योंकि eer दृश्य बिलक्षण. होते! 

— Gg इन्द्रिय की जो चेष्टा क्रिया मे सदा उपचय अपचय वाह . 
`. हैं कभी किसोघ्रकार का शरीर कभी -किसीभकार को इन्द्रि] - 
o mR की चेष्टा देखने में आतीहे कभी किसीभकार . की जिर 

` की संनिधिमात्र से ये सब Fu करते हैं एकरस जो इनक्ष 

so guar आत्मा हे जंड पदार्थ देहादि जिसकी संनिधि से चेतन्प 
` नत प्रतीत होते हे जैसे चम्बक की संमिधिसे लोहा सो 
है मेरा मन इससमय कहीं गया. अब मेंने स्थिर किया इस. 

उत्ति क॑ जो जानताहे सो आत्मा हे जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिकाहीनो ' 

` न होना इसक निर्विकार हुआ जो जानता हे सो आत्मा हे जसे 
घटका आाभासक दीप घटसे एथक्‌ हे ऐसे देहादिका आभासं | 

. देही एयक ह देह खी पत्र मफानादिक नष्ट होते २ जो आपी ' 

RRS ्रास्पद प्रतीत होता हे सोई. आत्मा हे जैसे सर 

; ` ` पाप पुण्य का साक्षी असंग सविकार हे इसीभ्रकार साती 

_). चतन्यरूप निराकार आत्मा हे ओर ये ६ विकार देहकहें जाय] 

चे अस्ति वदेते विपरिणमते अंपक्षीयते विनश्यति देहु न्ब 

्राण मत बुद्धि अज्ञान का ठक्षीत्वस पदका वाच्यार्थे हे ग्र 

` तत्पढ़ का अर्थ लिखते हैं परिपूर्ण एकरस नित्यानन्द ज्ञानः 

रमातमा सर्वज्ञ परमेश्‍वर संपर्ण शक्तिवाळा जिसके | 

सा प्रतिपांदन Bae सो परमात्मा TAS जो प्रपंचका कारण. 
 अन्तयामी कमा के फलका देनेवाला जगतूकी ate स्थिति छव 

से होते हे सोई तत्पद का वाच्यार्थ हे और ए 


| o aaaf ` ८५ 
है जत्रतक भलेत्रकार हृढ़ न हो तब तक शम ae साधनोकरके 
७) युक्त हुआ श्रवण मनन नि दिध्यासनका अभ्यास नित्य प्रतिदिन | 
A करता रहे श्रवण ऐसे करे सना जाताहे'जिससमय कोई ऐसा 
W शंगगाता FB मुखमें जो तृण होता हे सोबाहरका बाहर . 
का और भीतर का भीतर रहनाता है Fla में आप समझ लेना ` 


ह| कहतेंहें आदित्यपुराण पंचदशीआदि अन्थोंका उन्होंमें equ] | 
हे ऐसेऐसे अन्थोका ब्रह्मनिष्ठोंसे श्रवशकरना जबतक संशय -. 


e 


जसेपटवा रेशमर्क सठअताहे ऐसही जो श्रवण किया उस m 
एकान्तम बेठकर चिन्तवनकरे पबपक्ष साधन Hele क एथक | 
क्षी. करे यक्ति से सिद्दोत बस्तु को पष्ट करे इसी का साम मनन हे . | 
| निदिध्यासन ऐसे. करना जैसे कोई बाजार में बेठा हुआ अपना 
| कोस कर रहा था राजा की सवारी आगे के चढीगई HH न 
| मालम हुआ ऐसे जो मनन करके सिदान्त वस्तुका निश्चये [ 
क्रिया हे कि में देह प्राण इन्द्रिय मन ufa अज्ञान का साक्षी ५ 

द कूटस्थ हूं इसका सदा चिन्तवन करना इसकू तो सजातीय | 
प्रवाह कहते हे और जसे प्रथम Sea अध्यासन 3 

दि हूं इसका सदा चिंतवन न करना इसक . 
तिरस्कार कहते हैं इस प्रकार सजातीय प्रवाह 


बिपयंय भळेप्रकार न:जावे तबतक बारस्बार MEA अन्ततक S 


` आकाशवत्‌ सारे ब्यापक बाहर भीतर AUT अचळ c 


८६ . आनेन्दासतव्षिणी < 3 
07 चअधाप्रमोध्याया . . | 
नित्य यह बिचारे करता रहे कि यों शरीर mf 
` अविद्या का कार्य हे gaa नाशवान ह A तो इनसे 
` ब्रिछक्षण एकरस ट्रस देह नहीं We” स मर जन्मादिनही | 
में इन्द्रिय नहीं इस हेत से शब्दादि बिषयों करके मेरा सो . 
नहीं में मत नहीं इस हेतुसे दुःख सुखादि मेरे धम नहीं मेंप्राए 
नहीं इस हतसे भेख प्यास मरेधम.नहीं में twd निष्क्रिय 
नित्य निर्विकल्प निरंजन निराकार निर्विकार नित्यमुक्त fag 


— feu बद्ध AGUS AAT अहय अक्षरअजर अमर हू वर | 
चार्य भगवान कहते हैं इसप्रकार जो अभ्यासं निरन्तर करता 
` रहे.कि में इसप्रकार ब्रह्महूं तो यो अभ्यास अविद्या कार्य d 


> त्याग करके रागे कूं दूर करके विविक्त dud बेठकर सती. 
इ सप्रकार भोजनका "aed योगशास्त्र में लिखा ed 


AI अपने २ बिषय में प्रवत न है 
aaa इसीक मख्य समझकर 4 


o आनन्दासृतवर्षिणी। <= cs. 

4 wed होना अथात किसीक शाप देना. किसीपर अनुग्रह 
| करना योन करना परलश्वर कहते हे इसप्रकार अभ्यास करने 
हि| वाला जो मेरा वास्तव तच्वस्वरूप ह Wu WW होजाता ह 
3 समस्त इश्यक्‌ आत्मामें लयकरक जेसे प्रथम अपवाद लिख 
| आये हे एक आत्माक निर्मळ आकाशवत्‌ भावना करता रहे 
m रूप वणादिकं त्याग करके परमार्थ का जाननेवाला Ws 
j | चिदानन्द रूपकरक स्थित रह इसप्रकार अभ्यास करत करते 
| WIE उदय-होंकर अन्तष्करण के सहित समस्त अज्ञान के 
°) भर्मकर देता हे जेसे मथन करते करते बांसमें अग्नि उत्पन्न 
Aj होकर समस्त dam भस्सकर देती हे AG Bas निकळनेसे c 
Ui > | TU चांदना होजाता है ऐसे प्रथम मळाज्ञान का नाश होता 
| हे फिर थोड fale पीछे संत्र कार्य उसके स्थळ देहसे लगा- 
अविद्या पर्यन्त नष्ट होंजाते हैं आत्मा तो सदा प्राप्त ह 
3 अविद्या करके ANTI प्रतीत होता हे जसे अपने गलकी 
“) साळ ug जावे. फिर किसीके बतलाने से प्राप्तवत्‌ प्रतीत 
| होती हे sid स्थाण में परुष सक्ति में रजत रज्ज में ol 
भ्रान्ति ऐसे २ बहुत zaraa इसीभ्रकांर ब्रह्म के विषयजीवं- 
ता है su दिकका खम सूर्य के उदय होनेसे दूरहोता. हे ऐसे 


AN. IN 


T के आविभाव.होनेसे दूर होतीहे जैसे कारण से कार्य भिन्ननहीं 
ऐसे जसत ब्रह्मसे मिन्न नहीं कोई कीट भ्रमर का ध्यान करते 
ह करते भ्रमर होनाता हे ऐसे जो जीव सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म 
नि सच्चिदानन्द AGT ध्यान करते करत ब्रह्म होजावे तो. इसमें 


प्रभा दश तरक़ के निकल क E 
É | वतू इन्द्रिय छिद्र | 


[ lumukshu Bhawan Varana% Cgllection. Digitized by eGangotri 


qa आश्रमादि की sta ग्रविद्या के नह होने से आत्मा | 


— edi होताहे परन्तु आकाशवत्‌ लिपायमान नहीं होता ज्ञान 


` ` तासपर्य यो रूप अधिकारीक प्रतीत होता 


PIU Me | 
ges रहतीहे ऐसे इन्द्रिय दारा बिषयबासना रूपी cT 
डग आत्मा का सब्चिदानन्द रूप मन्दसा भ्रतीतहांता ह इंदर 

यो के रोकनेसे आत्मा सच्चिदानन्द साक्षात्‌ प्रतीत होता है 
. यावत्‌ भारव्य कत शेषह तावत्‌ aaa उपाधि में स्थित ga 


Ap 431; T. «0 


वान पणिडत भी हैं परंतसखवत जानकर रहताह किसी जणे 
. बायवत आसक्त नहीं होता जब अविद्या का नाश होजाता हे 
तब निबिशष ब्रह्म में BA होजाता हैं इस SHA परे कोई 
और छाम ब्रह्मलोकादिका नहीं इस सुखसे परे ओरकोई सुर 
` चक्रवर्ति राजा इन्द्र ब्रह्मादि का नहीं इस ज्ञानसे परे कोई 
ज्ञान भत भविष्यत्‌. आदिका नहीं इस AGA कू रूप त्मा 
देखकर मर्तिमान परमेश्वर के देखने की इच्छा नही रहता ; 
चो रूप होकर फिर मनुष्य देवतादि रूप नहीं होता.यो जो 
आनंद रूपहे इस आनंदके एक SIA ब्रह्माजी eme +1 
dea ग्रानन्दीहे जिसकी आभा करके सयं चन्द्रादि भासते | 
हैं सये चन्द्रादि की आभा करके जो नहीं प्रतीत होता सोई | 
_ ब्रत्यगात्मा TAS यो रूप ज्ञानचक्ष करके दीखता हे कर्मच] 
करके नहीं दीखता जेसेअंधेक सूर्यं SA हुआ नहीं प्रतीत होती. 
हे जैसे ख्रीसंग की. 


|: आनंद तरुण अवस्था में आठ दश quer अवस्था में wen | 


> 'छड़की जो उस आनंदकं अनभव किंयाचाहे तो कया EDU | 


. ` हो सक्ता अत्तष्करण मेळे होने से देवता गरु वेदान्त शाख ग. 
|. श्रद्धा का अभाव होता ह भ्रद्धाके बिना गुरुकृपानही करते | 

ets बिना कमी किसीकाल में ज्ञान qu न gr? 
 शशचाय भगवान्‌ कहते हैं कि हजारों: श्रति अह्वत बह ॥ 


| T i हे जिनके मेळे अन्तेष्करण हं उनके इस रूपका साक्षात Ae! | 


ब ७. . "क 


_ भतिपाठन. करती हैं और यो आत्मा सञ्चिदानन्द - रूप प) 
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3 ग्रनेन्टांसतबाषिणी z es 
U वकार निरन्तर प्रकाश वाठीभीहे qued बिना गुडुकीकृता मळे 
अन्तष्करण वाळे साक्षात्‌ करने क॑ समर्थ नहीं इसलिये चाहिये 
है| sua अत्तण्करश की शिका उपाय करे केयों कि IT 
ने भी प्रथम अर्जनक ज्ञान उपदेश किया फिर कहा हेअजनहमने 


i gib झोनउपदेश किया जो तुमकू यो ज्ञान अपरोक्ष न हुआही 
ग ता अन्तब्कंरशकी शविके fea निष्काम' कमे योग सुनो जैसे 


ह सोना मेला होताहे उसके aad तायकर शुद करलतेहे ऐसे 


a, 
Ee: 


nA use 


की इच्छावाऊेक प्रथम निष्कास कम्मे मुख्य हे Na dung 


परीक्षाहे। gac जव जाने यहाँके जो देखे सुने ख्रीआढि पदार्थे 
हैं स्वगादिके अस्ता दि'पंदार्थ जो सुनेहें qud चित्तेन चाहे qu- 
sl दाई जावे सक्तिकी इच्छाहोतब निश्चय करे कि अन्तष्करगाशुड 
होगया फिर बिबेक वैरांग्यादि साथनों करके. युक्त होकर यो 
| बिचार करे में कौनहूं यो जगत्‌ केसे हुआहे इसका कतो कोनहे 
उपादान are इसीका नाम॑ बिचारहे यो देहपंचभूताका विकार 
d में नहीं:इन्द्रिय सन बुद्धि आदिमें नही उनस कोई बिछक्षणटू 


N UN 
है an शी 
xil 


५ 


“| 


त और जो किसीने प्रथम .न्यायशोस्त्र पूर्व मीमांसा वा पुराणादि. 
all पढे सनेहों वेदांत न शाख सुनाहो इस हेतुसे उसके बहुत Ue | 


विपर्य्यय हो तो शारीरक भाष्य पढ़े सुने वहाँ HS भकार जु 


la RAS बेष्णावा दि अपने २ मतक मुख्य बताते ह ओरोंकी 
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अन्तण्करणक निष्काम कर्म योग करके शड करना चाहिये ज्ञान 


वाळक समाधिसाधनमरूयहै | प्रश्‍न | शुंडांतष्करणवाळकोक्या T 


यांकरतेहें भागवतादिनें स्पष्ट योनहीं प्रतीतहोता किसमस्त | 
रत प॒संणादिका कहा समन्वय हे अथातमुख्य T ge 


निश्चय हो सक्ताहे भारत भागवतादिमें तो जिसंजगह जो. | 
न का प्रंसंगहे'तबतो योहीं प्रतीत होताह कि ज्ञान ETS 
र'निसजगह कर्म उपासनादिका प्रसंगह वहां कर्मआदिमुख्य | 


आनन्दासतंब पिंगी | | 

Saar ओोर अनेक दोप भेदवादि आदियोंक zd 
जिसलिग्रे कमे उपासनादिका IAT FANS उतनेअंशकू अंगी र 
कार करके यो सिद्ध कियाहे कि समस्त वेद शास्त्र पुराण दि. 
aad ससन्वयहे सत्र Bia wale प्रढ्ंत्ति लिदति माराकी,क 
साक्षात कोई परम्परा करके sr बोधन करती हैं और जोगे | 
'बिरुद्ध श्रतीत होताहे कि कोई sila कहतीहे ब्रह्म मतका बिषा ५ 
‘Fal कोडे कहतीहे ब्रह्म स॒क्ष्म सन बडिकरफे जानाजाताहे क 
ऐसा सुना जाताह जब AWA EE उसी समय संन्यास | 
हीं ऐसा सुना जाताह माता पिता स्री आदिक eum दोष 
ऐसे२ बिरुदवादस अनेके बिचारनेसे बिरूडबांस्तवनहीं क्यो! 
Sar अधिकारी देखा वेसाही उपदेशकिया तात्पर्ये सबका शत 

HE भले FAT MUCH WISH निश्चय होसक्ताहे ओर मु 
` केसोप्रन ऐसे ऐसे सुने जाते, फि अन्त सुक्तिकासाधनःह आ: 
तीथे श्री gist से लेकर यावत्‌ हैं उनमें स्नान करना : 
नारायण जीसे आदि लेकर दर्शन पाषायादि संतियोका पुजन a 
E करना पाठ जप करना चंतुभजी आदिसतियोंका ध्यान करता से च 
गुण ANUAR उपासनासे छगाकर वेदान्त शासका रव à 
बुनन निदिश्यासन तक योहीं सुता जाताहे ये सब मक्तिक सा! 
dg अथात्‌ एक एकादशी के ब्रत करनेसे सक्तहो जाता है विण a 
Aes पान करने से श्री गङ्गाजी में स्वात करने से da 
idle aned सबके माहात्म्य d योही बतीत होताहे कि र 
` सब मुक्ति के साधन हैं अब यो विचारता चाहिये मख्य साथ हे 


$ 


` कोनहे जिससे निश्‍चय म्रक्तिहोजाब ओर जो झिसीक यो बिह 


` Bite श्री agit में सनान करते से निश्‍चय मक्त होजाव १ 


q 


`. सदे कि एकादशी आदि ag करतेसे ब्रीनारायणादिके देश 


“ac 


4 ® 


फिर तृत्ति क्योनहींहोती तापस्य मुख्यसाधन, मुक्तिका a. 


. SISSE शवग मनन निदिध्यांसनहे ale सत्र परम्परा 
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ग्रीनन्दासंतबापिणी[|. ˆ ——£sq | 

| शीश हे इस. वातं क॑ भी: घनाणंपर्वक शारारंक भाष्यिने fe 

JS किंथा हे औरं जोकि xs मो्बासावाले ata की CD . 

Gis कहतेह आर कोई एक देशी उनके hade किं नित्ये सखे 

4| का Sime रहना मक्ति ह सांख्यशास्त्र वाले कहते हैं देह ae 

| आदि में अहड्डारका Peta हुये सन्ते चोदसीन्य रहना मुक्तिं ` 

A है पशगावाले सालोकयं सामीप्य साप्यं सॉयुज्यक सुक्तिकेह- 

"| लेहे qe वाकय कहते हे किसीके आंधीन न होना athe न्याये 

शा वाल कहते हैं ११ दुःखो का अत्यन्त नाशे होजानामुकि]ह 

3 WU न्याय शास्त्रे MSS इ अत्यन्त नाश अंत्यन्ता भावे 

1 कहते हे अभाव A प्रकारे Ves भाँग मावे जो Wed | 

A em घटका अभावं प्रेध्वसीमाव जो Siem नाश हीजाने में 

11 घटका अभाव अन्योन्या भाव जेसें घटमें घटका अभावे eae 

| भाव जैसे शशे के सींग का. अभावं और: अनेके ब्रह्मलोकं. | 

ह भोळाकादि की sift कँ मक्ति कहते हे गरुंड़वाले जो कहते हैं... 
सो'तो छोकमें बहुत रसिद हे ओर मी अनेकमतहें अब [SCIT 

चाहिये शुक्तिका कयां अर्थहे इसका भी निश्चय शारीरक भाष्य 

से कियाह कि अविद्योपहित जीव नामा शुद चैतन्ये की aid ` N 

aea मिंथ्याभ्रांतिसे आपके जीव मानताहे अविद्याकीउर्पाधिस . | 

समस्त संसार मुंक्िं पर्यन्त कल्पं रक्‍साहे ब्रझज्ञानसे अव्या . . 

E सन्ते जीव रूप शांति का दूर होता यो HANE 
बअनरथीकीः निटत्ति परमानन्दकी प्रासिं इसी मुंक्तिका लक्षणः | 


CES. 
N 


निसे नाश होजाता है फिर यो नहीं कहाजाता कि stas 
frat ओर्‌ भ्रंतिबिम्बके नाशहोने ओर न होने में d a 
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E qias sat) = 
` ` og fade मुक्ति के समस्त संसार नाश होजाताह कोडे | 
` अविचार करे में तो मुक्त होजाऊंगा मेरे शत्रु मित्रादि E: i 


eviqi भले प्रकार बिचारना चाहिये वेदांत शाखवालों काजे. 
कहना है वो तो अनुभवमें भी आताहे श्रुति cula Alle TAY 
करके fae होसक्ताहे ओर किसी शास्त्र पुराणादिका मत अ . 

भव में नहींआता वेदों से विरुद्ध स्पष्ट प्रतीत होता ह विचा 
BEC जीवका देहपातहुआ वा यमपुरीक वा स्वगकू वा if ; 
` चेकंठादिकं गया वा उसका जन्म उसीसमय इसलोकम होगम 
` या गरुड वाले जो कहते हैं या उसी की ब्यवस्था हुई ओर जो 
_ चात केसे अंनभवमें आवे कि सारी अवस्थामें तो मुखताक का. 
करे अन्तकाल में काश्यादि में मरनेसे नियम करके मुक्तहो जात 
है जो ऐसे वाकयोंमें हठ करतेहें तो मुक्तिके लिये ज्ञानांदिमें क्यो 
साथा मारते हैं कहां तक लिखें हज़ारों ऐसी ब्यवस्था हसवा 
4 झतवाले अपने २ मतक यक्तिदे देकर सिंड करतेहे परन्तु समर 
j . व्यवण्थाःकोई भले प्रकार नहीं कहते क्योकि कोई सवंग | ` 
oer कोई अनित्य कहते हैं कोई। काशयांमरंणान्मुक्तिंः। ४१. 
- ` श्रुतिका अर्थ ओरही प्रकार कहते हें ओर यों भी मळे प्रका 
नहीं भरतीत होता कि स्वगे बकुंठ केछाश ब्रह्मोक गा ge 
. का केसे dag जसे कि सातंठोक भूर्भवादि = उनमेंहीं a 
wats वा कुळ. ओर प्रकार हे अथवा जिसकू'त्रह्मठी | 
a ae ` उसीकू बैकुण्ठ पिठुलोकादि कहते हे जेसे यो कि 3 


ae is Me स्थान कहां लिखीहो परन्त मरे श्रवण कः न y 


EH qur zv ~ f Shu 


dm : > A om सश PS ठू 
sf CC-0. Murfekshy Bhawan Varanasi. Collection शशय, x 


EN आनंन्दासतबषिणी। ८. ६३ 


. श्रीभगवान कहते 


an संतोष दया कोमलता क्षमा. दानादि सत्वगुण-की. Tie 


| sau बेठसक्तीहे सो सुनो वेदान्त शाखवाले ऐसा-कहतह कियो 
ज़गत्‌ अज्ञानःकरके कल्प रकखाहे स्वभवत्‌ मिथ्याहे जेसे स्वभ 


SS, al 
E 
A. 
ॐ & 
3l, 
ॐ 
JA 
5 
A 
E: 
* 
p) 
© 
£i 
E 
A 
"m 
| 
z 
Si 
2 
F 
A 
(Pus 


ass 
से; र 
“6 E 34 
` X 


ए  गानन्दाकतबर्षिशी। ` 
SEGUE कोईओर'पदाथेहे फ़िर परमेश्वर से प्राथना करी कि | 
' महाराज नहीं घठनेके योग्य यो quu उसके धटामेमें जोचतुरु 
वो माया देखा चाहता हूं महाराजने बरदेदिया कि ढेंखोगे एक |. 
दिन वे ऋषिहषीकेश स्थानमें गंगाजीमे स्नान करतेथे गंगाजीके | 
तीर आसन-पृजादि' रखदिये ऋषिने जळमे. जो चुबकी मारी |` 
. सो वे ऋषि अपना ऋषिपना तो aos किसी घीवरकी लड़की 
.होगये काछःपाकर उसलड़कीका- विवाह: होगया. ge बंषेकी | . 
अवस्थामें कईछड़के व रुड़कीः उसके. TIAA ओर अंपर्नेपति 
के संगमे जो आनन्द और संग करके दुःख गोर HU अनेक |. 
वा वाकली के खिलाने देखनेमे जो ane और मर | 
मुत्र. धोनेमें -जो दुःख सबक वे. ऋषि स्री होकर अनभव | ` 
करते मये Valet वो खरी उसी जगह जहां ऋषिने चबकी . 
मारीधी जळ भरने के लिये गई घटः कं गंगाजी के तीरे रखे: 
_करः गंगाजी में रुनान करने छगी जब नीचे के चंबंकी मारी | 
जबतो WEA जब ऊपरको: मुख उधाड़ा तब अपने anter : 
देखे तो ऋषिका शरीर होगयाःओर गंगाजीके तारे घटमीरवखा | 
दीखता है आसन पूजाभी रकखी हुई दीखती है यो भीं स्मरण | 
. होताहे में अमुक ऋषि हूं नित्ययंहां स्नान करने के लिये आता 
_ हैं ओर योमी स्मरण होताहे में अमुक पुरुषकी खीहूं यहां जळ | 
_ भरनेके लिये आई थी पहले घरकाभी ब्यवहार स्मरण होताहे. | 
as घस्का भी व्यवहारं स्मरण होताहे दोनों घरोमे प्रीतिहे | 
| स्पछयो निश्चयनहीं होसक्ता है कि में ऋषि वा खीहूं उसकाळ | 


. 


Su char प्रति अपने लड़के कू नोद लियेहये उसी मगहः | 
५ ibm देखा किं निश्‍चय योही मेरा मलिक pi ‘| 
RS, होगया' कि मेंगंगाजीमे; स्नान करने से ऋषि होगयाः | 
. उत्त पुरुषा नेत्रप्रि सेबझाः महाराज मेरी स्री-यहां जरू भरने | 
_ यी Se पना (PRS वो कहां गई आपने भी उत्तक | 
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86 आनन्दासंतब षिणी । ˆ” 

फिर वोही ब्राह्मण साधु चोर जार कहाजाता ह किसी काल में 
तोवो SS करने के योग्य किसी काल में भोग करने के योग्य 
किसी SISA पजन करने क योग्य होताह किसी कालमें उसके 
देखकर प्राणी ग्लानि मानतेहें किसीकालंनें उसकेपत्रांदि चाहते 
हैं कि यो मरजावे तो सुन्दरहे किसी कालमें उस शरीरके equ 
करनेसे.पांतकळगताहे मकान sete अपकित्र होजातहे बिचारी 
एक पदार्थमें कितनी कितनी अवस्था बीतती हँज़ो एक रसपदार्थ ` 
नहींसबक एकप्रकारका न दीखे सोईमायाहे चित्ततोबहुतचाहता |. 
कि ऐसी र कथा छिखकर इस बातंकूकरामलकवत्‌ सिद करंदे| 
` परन्तु ग्रंथा बिस्तार stare बुद्धिमान एक इष्टान्तमें AIRS) - 
` अब बिचारो कि वेदात शाखका मत कंसा Grates पंरमेश्वंरकतो 
परिषण नित्य मुक्त निस्यानंदादि रूप सिद्धि करना भंक्ति ऐसी 
करनी आपना आपा समस्त परमेश्वरम झोक देना अपने ATs | 
नरखने से. quist प॒णांतासिद हों तीहे ओर सबके मतक अंगी. 
कार करना सच्चा बताना यद्यपि स्वप्न के पदार्थ BS हें पर 
उस समयमे तो Mae ओर सब मतवाले अपनेही मतक ou 
के सिद्ध करतेहें ओरोंकी असूया करतेहें पत्र मिमांसा वाळे परः| 
Wath नहीं मानते जो भेद उपासना वाळ परमेश्वरंक मानतेभी 
हं तो परिच्छिन्न मानते हें. जब्र जीव ब्रह्मका भेद कहा स्पत्रतीत 
होताह परमेश्वर परिच्छिन्नहे ओर जो वे ऐसा कहें कि परमेश्वर. 
` की मायामे क्या नहीं बन सक्ता तो परमेश्वर उनके आनन्दररकखें | 

क्योकि सोही हमारा सिद्धान्तह जब भेदवादियोका अपने dad | 
«TSR नहापातातबमायाक्‌ अंगीकार करतेहें मायांक अंगीकार. |- 
` किया ओर वेदांत शास्त्र में प्रवेश हुवा क्योंकि बदांत से सिवाय | 
n legi नहीं वेदान्तकं त्याग करके तथा और gar 
n शाख्न हे > विद्यातो हे; RaR मुक्तके लिये मुख्यवेदान्त | 
> E ऋग्‌,यजुर, साम,अरथबंण ये चोरवेद | 
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a आनन्दास्टृतबषिंशोी।  * ६७ 
| ओर-६ इसके अंग शिक्षा, कल्प,ब्याकरण,ज्योतिष छन्द निरुक्त 
| और मीमांसा शाख, तकशास्तर, पुराण, धमशास्त्र ये १७ विद्या 
| | E वेदान्त शास्त्र का मीमाँसा में अंन्तभाव हे वे शेधिक शासनका 
| तकशास्तरःमे MT शारूय पातांजर पशुपंत वष्णव रामायणे 
| भारतादिं का धमे शाख्रमें अन्तभौवहे पुराण १९८ हें ब्राह्म पद्य 


q agaaa लिंग बामन बाराहः HA मत्स्य WHS ब्रह्मा णड 
प | और उप पुराण बाशिष्ठ लिंग नारसिंह नन्दीय नारदीय SIR 


| रेशुक बायंबीय कालीय महेश्वर पाराशर मारीच भागवादिं 
| भेद सें बहुत हैं मनु याजबंल्कथ विविष्णु यम आंगिरिस बः 
| शिष्ठ दक्ष daa शाता तप पाराशर गोतम शंख रुखिंतें हरितं 


| पेटीनसी इनके भोर आरों के भी किये हुये बहुत धमंशाख्र'ह 
| कोई ९८ विद्या कहते हैं आयुवद धनुवेद गांव वंद अथ शास्त्र 


| कारंशा्र ओरं ६४ कलाओं का अर्थशाख TA ह gd 
"| sare १८ विद्या हैं वेदांत Wie का यो fata ह कि यो संः 


a सार स्वभवतहे ETAT HA में sta करके नाना प्रकारकी 


| कोई कमर जल कोडे अगम्य जळ कहता ह ACA संबकी' केः 
: |` war sat है नो जगत सच्चा होता तो बड बड atat भी 


| स्कन्द भाकंशडेय शेव बेष्णव गणंश सार भगवत्‌ भविष्यत . 


|. नीय हंसं तत्वासार दोरवास्य शिवधर्म कापिले बामन वरुण _ 


' | आप स्तंबी संसं कात्यायन बात्स्यायन gti देवलः वारं | 


| थे चार मिलकर १८ होजाती- हे कामशाख् का आयुवद qu 
| न्तभाव हे नीतिशास्त्र शिल्पशास्त्र अश्वशांख 'गनशाख्र रूपः = 


j| कलपना कर 'रंकंती है जसें .कोई ATE भूमिम Ste db 
| देखकर कहे कि यो नदी हे कोई कहता हूं इसमें गाड Se 


| मासा सांख्य पातांजेलि: न्याय शाखादिवालों का सबका एक. 
मते होता सबका Ad प्रथक्‌ २: होने S Fae Fata होतोहे कि. E 
Arada wasnt eqno wera की सिदि ` 


| a हुत श्रुति स्टति आदि भमा हैं ओर अनुभव में भी आदरे 

. ज्ञसी नैसी किसी की बुढिहे वेसाही वेसा जगतकूं कहते हैं ओर 

Esas कूं सी यथा मति अंतर्योमी से लगाकर कुलदेवता माता! 

शीतला पीपछ रक्षादि जड़ पदार्थ तकं कहते हे सो कुछ 

थोड़ा मतं उनका भी प्रसँग से सुनो Ts सीमांसाशासतर वाले 

. तो कहते हैं कर्म करने से मुक्तिहे स्वगीदि प्राप्ति कू मक्तिकहते| 
"Emme दाता है ओर-कोई ईश्‍वर नहीं स्वगोदि नित्य. है 

उनकी उत्पत्ति प्रलय नहीं कोई एक देशी उनके ईश्वरकूं भी भा:| 

नते हैं सांख्यशास्त्र वाळे यह कहतेहे कि जैसे दूधका दधिपारि-| : 

शाम होजाताहे ऐसे प्रकृति जगत्‌ रूप करके परिणाम होगडहे| 

ओर परुष जळगत पद्म पत्रवत्‌ असंगहे-तात्पये परिणामबाद 
सांख्यशास्त्र वालों का है आरंभ बाद या शास्त्र वालोंका है 

न्यायशास्त्र वाले यो कहते हैं कि यो जगत्‌ प्रलयः के समय 

. ईश्वर की इच्छा से परिणाम रूप होजाता हे अथतः: एथ्वी 

जळ तेज बायुके परिमाणु होजाते हें ओर सृष्टिक समय ईश्वर | 

- की इच्छा से परिमाणु मिलकर हाणुक suum होकर फिर | 

सेही wat आदि होजाते हे ओर कहते हे इस जगत्‌ में सब। 

. सात पदार्थ हैं.एथ्वी जळ तेन बायुआकाश काळं दिक्‌ आत्मा | 

AA इन & पदाथा कूं तो एकद्रव्य बोलतेहें ओर रूप -रसगन्ध| | 

स्पर्श संख्या परिमाणु एथक्‌ संयोग बिभाग परत्व अपरत्वगु- | 

. ` सत्व दवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म 

अधं संस्कार इन २० पदार्थों कूँ एक गुण बोलते हैं ये गुण: 
^. द्रब्यो में रहते हे इसीप्रकार कर्म सामान्य बिशेष सम. वाय! 

अभाव ये पांच पदार्थ हे ओर यावत्‌ जगत्‌ में पदार्थ हे उनका 

_ इन्हीं सात पदार्थ में अन्तर्भाव हे जीव ईश्वर का भेद. wea) 

जीव ईश्वर दोनों ब्यापक हे एथिवी आदि चार xeu कूं पर|. 


"d "8 


. माणुरूप करके नित्य कहते हे DIMUS, mine कूं UA 
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हे तात्पर्य बेयाकरण स्फोट बादी हे पुराणवालोंका मत प्रसि 


a 


पने अपने मतके. एथक्‌ एथक्‌ शास्त्र सात तंत्र नारद्‌ पंचंरात्र 


e 


ICM 


मत हेसांख्य न्यायशाख्रादि वालोंका मत उसी जगह निश्चय 


और नास्तिक बोड चारु बाक्यादि के १८ मत तो मुख्यहें ओर 


-- 


Sow 


केपोळी मंतके हैं नानामंत नास्तिकों के हे ओर कठिनहे पुराण 
वाळोंके-मंतेसे उनका बहुत बारीक मत हे ऐसे ऐसे मत न्याय 
| वेदान्त के qui aaa बहुत लिख रहे हैं कयोंकि वेदान्त तय्या- 


| MA M E 


=| खंडन नहीं होसक्ता उनकी'युक्ति बहुत बारीक हे और जो पा- 


या | तात्पर्य चारंबण चार आश्रम ओर अनुलोमज प्रति लोमजादि 
il ; ण CRIN fa . te 
त= पता न लगे संब पांषण्ड मनुष्यों के रचेहुये हें बुद्धिमान को 


al के पुरांशंवाळे इश्वर कहते हे भूमया भोपाल भूत पिशाच 


कहते हे aAA और लोकें अन्तय्योमी सूत्रात्मा भेद करके 


श्व 


Tee आनन्दार्तबर्षिणी। T ` ष्ट 
नित्य कहते ह ब्यांकरण वाले कहते हें शब्द ब्रह्म हे सो नित्य 


| है कोई बिष्णु कोई शिव शक्ति गणेश qud इश्वर कहते हेअर 


` कवलाणं वाढि बनारकखे हैं तास्परये पुराणवाछों का मत जेसा | 


भी बहुत भेद हें वे ईश्वर वेद कूं नहीं मानते कोई शून्य बादी | 
कोडे काळवादी कोई स्वभाव बादी कोई -बिज्ञान वादी हैं कोई . 


|.यक उनके adh uud करसक्त हें पुराशवालों सें उनका मत | 
| खणड अंब कलियुग में प्रसिद हे उनका लिखना योग्य नहीं - 
| जांतिशा्र बिहित हें उनसे एथक जिसका वेद स्म्रतियों में 


बिचार लेना चाहिये अन्त्यामी .हिरण्यगभे विराट कूँ वेदिक 
| उपासनावाले ईश्वर कहते हैं शिव बिष्णु शक्ति सूर्य गणेशादि 


| योगिनी श्रापा पीपल कुदाळादि अनेक हैँ उनके m zum 


fb गरुड़वाले कहते हैं यो बहुत wires कहांतक लिखें बहुत .. 


होसक्ता हे यहां तो एक नाममात्र उनका मत दिखा दिया हे . 


हवर कहते हें इसके पजनेसे aerials इस हवू कक 


" 


१५० ` .. आतन्दासतब्षिणी | E 
 जोपालादि मेद करके Eder शेरवादि भेदकरक पाषाण सति २ 
. करादि येद करके हजारों भेद ईश्वरक भ्रतीते होते हे MAIR ६ 

am बिचारे कोनसा इश्वर AAS कोनसा सत सच्चा है हमे उ 
सत्य कहते है diet बिचारो कि यह सत्र माया ह विबृत: wig « 
AAAS अंजात बाद वेदांत शास्त्र वालों BL MERR) य 

-_ ओर तत्वं पदों फा जी एक seared सन्निंदानन्द रूप है सोई च 
` परमेश्‍वर हे इसीकं ज्ञान कहते हैं योही ज्ञान भक्ति कां हेत हे॥| ३ 

. इृतिश्रीआनन्दाऽृतर्वा षेशीग्रष्ठमोऽव्यासः॥ i :: 1.2. 
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छशनवसाऽच्याथः॥ `... 

म०। देहादिके साथ तादात्स्य करके देहादि में जो. EA 

इसी & अज्ञान कहते हैं यो विचारो fg आत्मा:तो शुद्ध १ परिः 

` पर्ण २ सत्य ३ चतन्य ७ आनन्द ४ अखथड ६ अजः ७9 BAL ` 
€ एकरस:€ ओर भी बहुत विशेषणहे wie शुद देह ९परिः| ` 
 (हिन्नश्ग्रसक्य ३ जड़ Y दुःखरूप. ४ एक देशी ६ जन्मवाला 
` न्ताशवाळा.<.नित्य एक रस नहीं रहता ६ आत्साकी ओर देह 
की जो- एकता देखते हें इससे परे ओर कया अज्ञान होगा इस 
अज्ञान का कारण आसुरी सम्पत्‌ Sas दिखलाते हें दम्भ 

. Wd अहंकार अपवित्र अभिमान्‌ seach न मानना क्रोध-कठो ` 
ea धर्म्मकी प्रति कून जानना अधस्मे की निदधति 


ना मनसे रखनी जो कभी पणं नहो खोटेखोटे ग्रायह करती 
Fr x E गुणेवानो में - दोष. निकालना: ae) 


ह्‌ H i 
" "M 
hs sus: 2 


लगे निश्‍चय.यो रखना E 


nos Collection. Digitizedby éGangotri. 


| Bee e CORE ru 
Fd sre Wb. ce १०१९ | 
| खा पहूर जावेंगे feet के. साथ आनन्द भोग जावेंगे यही. . 
| मुख्य हे देना नट बन्दरवालों कृं कभी किसी साधु ब्राह्मण क॑ 


$| जो देता तो दम्भ अहंकार करके और उनका तिरस्कार करके. ` 


- UN 


| हजारों. आशा रूपी फांसियों में बंधे रहना अन्याय करके रुपः 
ह सादि संचय करते यो मुझक प्राप्तहे जो प्राप्त करूंगा मेरीबरा- 
दे बंर'और कोन है धन हमारे बहुत कुटुम्ब हंमारे बहुत ऐसे २ 
J| aaga आसुरी सम्पत्त वालों कं श्री भगवान्‌ ने कहे फिर 
„| कहा ऐसे: पुरुषों की मुक्ति तो दूर. हे मुक्ति का. मागे भी उन 


L 


| कूं नहीं मिलेगा ये पुरुष जगत्‌ के भ्रष्ट करनेवाले हैं ऐस E 
„| हम पशुकी योनियो में फेंकेंगे बारम्बार सर्पे बिच्छू कीट शूकर 
^j कुकरादि योनियोंमें जन्म लेते TET फिर कहा काम क्रोध लोभ | 
द्वि. ये तीन नरकके हारे हे आत्माकू ag योनियोंमे प्राप्त करनेवाले. ` 
र हे उनकं तो अवश्यही त्याग करना चाहिये प्रथम उनकूं त्याग | 
R| करके जो पीछे मुक्ति में प्रयत्न करेगा तब सिद्ध दोगा अर्जुन ने 
| श्रीकृष्ण महाराज सें भश्‍न किया | महाराज किस करके भेण 


| हुआ यो पुरुष पापकूं करताहे इच्छानहीं भी करता परन्तु ऐसा 
| प्रतीत होताहे AA कोई बळ करक पापम. जोड़ दे श्रीभगवान. 
ने कहा हे अर्जन जो तुमने बुझा पाप करने में कया हेतु हे सी | 

सुनो काम हेतुहे कामनाहोनेसे ओधहोताहे रजोगुणसे इसकी | 

ठो। उत्पत्ति हे रजोगुण के जय करने से इसका भी जय होजाताहे 
अनन्त हे भोजन जिसका बड़ा पापी मोक्षमाग का बरी mH ` 
A कू जानो जैसे घुप ने अग्नि कू मलने दर्पण कू जेरने THF SH 
खी रका हे ऐसे कामने विवेककूं ढक रखा हे जाकृतियो ET 
बि Lamps ema मित्र सा अतीत होताहे ज्ञानी कू तो भो 
|, समय -भी-दोषदछि होने से बेरी दीखता हे कितनाही भोग 
द) भोगो कभी ठति न हो और दूनी अग्न लगे इसकी जयका 
A उपाय यो हे.ओ.काम.इन्हिय मन बदि मे रदताहे क्योंकि बिग c 


rahasi.Collect@n. $ ized by eGangotri  -. 
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o वर्ति रांजासे लगाकर कंगाल qued तारत्तम्यताहे ऐसे सवंग 


ETT आनन्दासंतबर्षिणी'। | 
षय कं देखा सुना संकल्प. बिकरप क्रियां निश्चय : किया फि. 
कामका ओविभाव होजाता हे सो काम बिवेक कू भाबे ; 
` आत्मा कूँ मोहता है इसलिये यावत्‌ इन्द्रिय का बिषयके साय दु 
संम्बेन्ध नहीं हुआ प्रथम मोह से विषयों A. SUE on f 
इन्द्रियों कं that फिर: इन्द्रिय. नहीं रुकसक्ती देह इन्द्रिय भेन a 
JRA परेः जो आत्मा उसके आश्रय! करके इस पापी कॉम | a 
मारां जेसा थो परमेश्वर ने अजन m उपदेश: किया ऐसाह के 
— किसी गरुने शिप्यकेउपदेशकिया कि हे शिष्य येकाम क्रोधागि इ 
` -प्रथंन.तो.ज्ञानकी सिद्धिके लिये त्यागने योग्य हे ओर TAR ज 
. पीछे जीवन्मुक्ति फे छिये त्यांगने योग्यह शिष्य कहता हे महान त 
रोज जीवन्मक्ति मेझक मतही देह. पातके पीछेतो Hag mm क 
होजाऊं गा गरू कहते E जो तमने यहां के तच्छ पदाथों if 
भीगनेक छिये जीवन्मुक्ति का. अंगीकार नहीं. किया तो निश्चय 
होताह स्वगोदि पदाथों के भोगनें के. लिये बिदेह मक्ति का भी|उ 
-. अंगीकार नहीं करोगे इस हेतुसे प्रतीत: होताहे aa स्वर्ग मात्र क 
से आपके Hay जानोगे फ़िर /निश्चंय आपका जन्मे : होवेगा 
. जो कभी तमने अप्रने मनमें यों मानाहो कि स्वगे क्षय अतिशय) 
' सोहस्यःपतंन इन तीन दोषों करके त्यागना थोग्याहे Ys. ¦ | 
do दिनि दिन प्रति अप्रना किया ear :प॒णयकाम होता| 
रहताह इसक तो क्षय दोष. कहतेहे ओर Ga इस लोकमें qa 


ac 'बिसान ऐश्वयादि की तारंतम्यतो है-अपने से gl उ 
वाले कू देखकर भनें: अतिशय रहता यो दूसरी: दोष हे ओर 
| um पुण्य नाश होताहे तब उसके गलेकी माळा सख |: 


ज़ jj I Q 

" LET | È 
5 ni 
करता. हु तास रायो साहस पतन RIN i A 


E भर ZTN 
ओआतल्दासतबर्षिणीं॥ = १०३ 
NL. Wo d बिचारो कि इन-तच्छ पदाथा में जो अनेक zm | 
पे युक्त हे श्रीमगवान्‌-भी Hee. ये शब्द Sl आदि भोग निश्चय - 
| दु:ख के कारण € SAH नाश AS में जो दुःख है सोतो प्रऽ 
क feram परन्त प्राप्ति कार में सी स्पडो निन्दा भयादि: दोषों 
करके यक्त दुःख रूप B फिर उनमें IIS करके क्यों नही 
त्यांगते जब ये. तच्छ पदार्थ न त्यागे शये स्वणेदि.क पदाथाक | 
है| केसे ल्यागोसे BML यो AFT इच्छा. पर्बक आचरण अनिछहे 


| जानाहे. ब्रह्म तत्व जिसमे उसका जो इच्छा पेक आचरणहुआ . 
| तो कूकर पशु आदि ओर ज्ञानियों में कया भेद हुआ.जब धर्म 
क कर्म शास्त्रकी आज्ञाक त मानकर इच्छा-पबेक--आंचरण किया ` 
कै फिर अशुचिःभोजन A किस प्रकार दोष प्रतीत होगा शिष्य 

RAS महाराज मुझकं इतनेही HAG As सचनकियां गुरू 


ata हे सो आश्‍चर्य हे ऐसा बोध तो हमंकू शी नही हुआ यी 


lata लोकमें. प्रसिदहे जो ares कम्ब पर और भी छीटस्याही 


ता की पड जावे तो कळूनही भतीत-होती-परन्तु शवेत IUD. 


कस एक छीट भी ओर रंग की पडजावे वो'भी'दूस्से चमकतीह ऐसे 


ही-नहीं. कि.जो बिधिनिषेध ब्यवहारह यो गुणा का कायह | 
| इष्टा उनका असंग हे. ओर जो स्वसंवेद रक्षण ज्ञानीके ह उतत 


४ निस्दा करेंगे ओर जो उत्तकूं कहा बोषहे HAMA गुण सदा... 
fag मक्त: GHA AA SAIL लगाकर पशु EU रहते ic 


ग॑ ज्ञानीका eit किन्चित्‌ भी-अन्यथा आवरण प्रतीतहो तोभी स | 
न उस. बातक बढ़ाकर कुछ कुछ बकने Sede यो तो SAB ( 


(RAG कया जानेंगे केवळ जड़भरतादि के Egea देदे कर. 


sre IREE वहांसे तलाश करके दोषदृष्टि कर Hea | 


.... में अथोत Raus में यो गुणहे उस गुणको ध्यान करते करी 


«लिये किसीके पासगये कहा हमक यो बस्त चाहती हे उन्हा] 


c EE PE | 
`_ हे किसीक थोड़े किसीक बहुत ओर यो सब देखना सोना : 3 
` पीना आदि अन्तःकरण का धमह अन्तःकरण माया का का | 

` होनेसे मिथ्या है कोई कीई. तो ऐसा जानतेह कि अन्तरंग सांपा 

- मुख्यहे बहुत तो बहिरंग साधनोंक प्रमाणं देदेकर निन्दास्तु 
- ` करते हैं शिष्य कहताहे महाराज फिर बया करना चाहिये गह 
` ऊहते है करना कया चाहिये यो करना चाहिये जो शुकर कू 
` की बराबरता हे gud बनवत त्यागंदो quat बिचारवान ह 
` जितने अन्तःकरण गत ATE सबका संग त्याग करके देवता 
. बराबरता अंगीकार करो तुम इन मनुष्यों करके देवताक सी 
'पजने के योग्यहो काम क्रोधादि में जोजो ATT दुःखहे TAA 


E 


=i A 


Gl. ३. pr 


Gi M a on EN 


मादिं का त्यागकरके जीवन्मुक्ति सम्पादन करो शिष्य कहता! 
` महाराज Ba अंगीकार क्रिया कामादि का तो त्याग करूग 
-परन्त मनोराज्य करने में तो मेरीक्षती नहीं गुरू कहते हे 4| 

राज्य क॑ समस्त दोषों का बीज होते से श्रीभगवान ने लत 


कहीहे उस अर्थक घटातहे बठे बेठे मनोरोज्य हुआ अमुक पदा, 


ve ] 


- उस पदाथ में सक्षम संयोग होगया संग होने के पीछे me 
धिक कामना होगई कामना रूपी जो अग्नि उसकी शान्ति१' 


wh 
T on 


o नदी तब क्रोध उत्पन्न हुशां अब अपने दोषकू तो बिचारतेन 

c कियो मेरे मनोराज्य ने अनर्थ किया हे उसमें दोष निको 
/ कहते है देखो केसे पापी अवमोत्मा जी हे साधु ब्राह्मण १ 
` आज्ञानहीं करते क्या धन छाती परधरके SAA] MTA ^ : 


ग्रानन्दासतवर्षिणी। 1°77? १०७ 


: जो rad भी हुये थे. तो उनके न देने में जो. अपमान हुआ था 


संमंय इनकार. भी: करदिया था अथवा sala भी कहदिंया 


में समीपही:जा TS ओर जो कभी उनके सत्वगणी afar विशेष 


व सन Ad गये फिर वदना रूपी ale का नाश होगया अर्थात्‌ E 
पे फिर भी होशियार होजावें यो बुद्धि रही फिर अपने परुषार्थ | 


N उसके सहजाना था. उनकू कुछ Werder ने कहनाथा जो उस 


1 था तो फिरं सत्वगुणी ठत्तिमें काम आते जो-कुछ वे दाता भीथे | 
प, आागके जो उनसे कास निकलता सो सब:नष्ठहोगया उनक तो. 
fa SATA आकर यहा तहा HAS फिर यो FE न रहा कभी उनके: 


i उद्यहो ओराबहुतःदानकर तो आप कू कुछ नहीं मिलसक्ता. | 
q सारी अवस्थाकू तो उनसे Brora तोड़ बढे आर जिन्होंने सुना . 


al उन्होंने भी अपने आपसे मच फेर four बारम्बांर बिचारो मनो- ^ . 


r राज्यबडा अनर्थ करताहे इसलिये मनोराज्येकांभी जयकंरोमनो- 
1 राज्य HATH जय करनेसें ज्ञानह्ारामक्त होजाताहे ॥ इतिश्री E ; 


d Eres ERE ptis TS UE PN E ॥ 


7 o——— c ~ 
+ 


ग्रथ STANT: À 


118 साघक क॑ तो अभ्यास करनेसे सिद होते हें asa स्वभाव सें 


— 9 
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P * प्रथमा थोडेसे साधन जीवन्मक्तिके लिये लिखभी आयेह अब = र 
और भी सनो जिनके अनछान करने से कामादि का जयहोजाता ._ 


रहते हे जीवन्मुक्ति के ४ प्रयोजन हैं प्रथम उनकू लिखते ह ॥ . 
j क. १:तप २ बिस्मयादि का अभावं ३ दुःखों की निति ` 
We सुखका. आविर्भाव ४ अर्थे इनका योहे जीवन्मुक्ति के अभ्यासं 
क करनसे संशय IEA का उदय नहीं होता शुक राघव अस्म” 


| १०६ | ऑनन्दासतर्बाषिणी बह 
दादिवितं अकृत उपासक फं कदाचित संशयादि के उद्य होते 
के भयसे अवश्य जीवन्मुक्ति का अभ्यास करना योग्यहे श्रीभग > 
बान कहते हैं जिस के संशय हे वो नाश होता इ dure ६ 
उदय न होना ज्ञान रक्षा १ चित्त की एकायता तपह सब धम : 
से श्रेष्ठ ज्ञानी का. तप लोक संग्रह के अर्थ हे क्षीमगंवान कहत ज 
हैं श्रेष्ठ परुष जो जो आवरण करता हे सोई सो और भी AR ३: 
रण करते हे. संग्रह भले तीन. प्रकार के हैं शिष्य-९ भक्त स 
तटस्थ ३ शिष्य तो शरू के शास्त्र बिहित आचरण के देखदेत A 
अधिक अधिक. star होकर फिर उनके वाक्यः में I" ब 
करके मक्त होता है १ ओर भक्त उनकी पूजादि करके Wim क 
फळ क॑ प्राप्त होता हे s बिभति की कासता वाळा ज्ञानी ब 
का पजन करें, जिस जिस लोक की मनसे भावना.करणा आर अ 
' जो जो कामना चाहेगा उसी उस झोक और उसी उस कामना क 
क॑ प्राप्त होगा यो श्रंतिका अथे है Salt. का-भी AY सुनी जी न 
एक ब्रह्म का-जाननेवांला भोजन HE तो समस्त जगत्‌ दत र 
होता हे इसलिये जो. कछ देवे योग्य है सो ब्रह्मवित्‌. कं देती 


g 


` कोटर डुबोकय बोळे उसके सनकर अथवा. gap कोई मार. 1 


v , = CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasttollection Digitized by eGango 
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a चित्त की छत्ति मे रागहेष उदय न होना इसका नाम बिसः .. 


: स्वाद का अभाव हे ३ संसार के व्यवहार में धनके सब्बंयादि 
मे अनेक प्रकार के दुःख ओर सक्ति के लिये श्रवणादि में अनेक 
दुःख हे जीवन्सुक्तक सब दुःख नाश होजाते हैं यदि HIA 


किस कांमना के लिये शरीरकं दःख देयो श्रति का अर्थ है 9 


ए में प्रवेशकिया हे चित्त जिन्होंने उनके जो संख होताह उसके 
| बाणी'नहीं कहसक्ती अपने अनुभव करके जाना जाताहे योश्चति 
0 का अर्थ SAA कोई १६ AHH खीसे ९ ०.१९ बकी लड़की 
नी बझे कि तु: qune 8 गई थी तुझक पंतिके संगमे कया 
॥ आनन्द EAT AA वो उस आनन्दकू अनुभव करती हुई SAH 
नो कम समझ जान कर CART Wiel जातीह ऐसे ज्ञानी ब्रह्मा 
जो नन्दः क॑ अनभव करते हुये ओरो को कम समझे जानकर मोन 
eae यो संखाविभोव पांचवां प्रयोजन जीवन्सुक्ति का केहा भे 
न|जीवन्मूक्ति के लिये जो weir योग कहते हे vero भी थोडासा 


वार भारणा ध्यानसमाधि. र्थ इनका पातांजळशास्र में AS जकार 
पारे निश्चय होसक्ता हे यहां इसलिये नहीं. छिखा कि इस योग 
ये करने की सम्भ्रद्राय SIT होरही हे (बिना गुरु वो योग सिड 
पोत नहीं होसंक्ता निसके d योग करनाहो और कोडे गुरू मिले तो 
जी बहांसे उनका अर्थ निश्चय करे परन्तु ओर प्रकार भी SABHA 


id देहादिमें विरक्ति यम १स्वात्म तत्वमें अनरक्ति निथमर 
j| चलते ठेटे सखःपर्बक निरन्तर ब्रह्मका चिन्तवन होता रहे वही 


Á आमन है सुख पद्मादि आसन मन्दक लिये हैं श्राणके च 
i il अपने आप uat r होता ollection सो seu सोःहम सोहम 


जानता है कि में योहूं फिर किसकी इच्छा करता हुआ ओर | 


९ समाधि करके दूर कर RAE वित्तके मळ जिन्हॉने ओर आत्मा d 


करतेहें परिपक हे विस निनका वेइनका ऐसा थ नश्वरे 


... रखता कि agg शरदि इज्य zm 
द जहां जहां दृष्टि जावे वही वही ब्रह्म देखना दृष्टि a 
oe थवा. दृष्टा. दशेत EST इनका जहाँ बिशम हो वहीं दृष्टि क 


पणं निरवयव एक tag इस. प्रकार चितका समाधान I 


EAS 


कल्प समाधि करने के समय.चार बिघून होते हें ळय ९ तितर 
- - आजानी विक्षेप २ बारम्बार बिषयों का अनुसन्धान होना... 
` ` 'षाय ३ चित्त कारागादिसे तो हट आना परन्तु स्वरूपमें नपहु 
- चना बीचकी REST नाम कषाय हे gets. eset भावकह 
` ह रसास्वाद ४ समाधी के आरम्भ समय सविकल्पका आनन्द 


ec aera - 


इसका नी अर्थ उसमें चित्तक स्थिर करना अर्थात योही निए 


रोकना प्रत्याहार ४ बुद्धि कं बिषयो से बिमुख करना घाणी 
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मयी करके संबं जगत कं ब्रह्ममय देखंता सो दृष्टि श्रेष्ठ ay 


नांसाग्र दृष्टि बालकों के लिये हे ७ में असंग-सं li 


संमाधि सो. दो घ्रकार की हे.सविकल्प 9 निर्विकल्प qd 
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पो चित्तके निरोध का प्रकार आत्मा संयमयोग नाम करके Te 


: , बान ने गीता शाख्न में कहाह उसकाभी अर्थ संक्षेप करक लिखते 
| हैं योगी मनक समाहितकरे अकेला एकान्तर्मे बेठकर ASAT 
ह. जीतेहे बश किये हे सन इन्द्रियादि जिसने सो निराकांक्ष होकर 
+ शरीर यात्रा से सिवाय भोजन बस्त्रादि सासय़ी क॑ त्याग करके 


$ fag अभ्यासः करे चित्तके एकाग्र करने में देहकी धारणा भी 


. उपयोगीहे उसका धारण प्रकार लिखते इ देहंका जो मध्यभाग 


क्र. हे उसंकं शिरं ओर ग्रीवा कसम निश्चय करके नासाय दृष्टि 
qj होकर पूर्वा दिकं नहीं देखता हुआ दूर होगया हे भय जिसका | 
gi सो ब्रह्मचारी ब्रतम स्थित होकर आत्मा मह चित्तं जिसका 
नदी आत्माही gu पुरुषार्थं जिसके इस प्रकार युक्त होकर बेठ श्री 
स. संगवान-कहतेंहे जो इंस प्रकारसदा मनकूंसमाहित करताहुआ 
(d निरोधं हुआहे अन्तष्करण जिसका सो पराशान्ति क भ्ालहीता 
aq हे बहुत खानेवाले थोड़ेखानेवाले कू भी बहुत सीनेवाळे : बहुत 
वा. जागने alee भी योग fae नहीं होता. तात्पर्य शास्त्र बिहित 
ता सोना जागता बोलना चलना,भीजनादि क्रिया जो. नियंम 
4 करके करेगा sah fuer नाशकरनेवाठा'यो योग सिद्होता | 
z4 हे किस काळमें याग-सिद्ध हीताह इस WAG न कहतेह जिस” 

| Broan किया हुआ चित्त आत्माही में निश्चय ठहरता हे ` 
था संब कामना जो इसलोक परलोक की हैं उनकी इच्छा नहीं के 
"१. : स्ताः उस ISA जानो कि योग: fera हुआ.जेसे-दीवा बन्द 
| मकान में एक रस भरकाशतो हे हता नहीं ऐस जीताह वित्त 
d| fuus ouf भकाशता ओर निष्कंपता करक ORE 


११५ अनिन्दांसरतवषिशी। 2 | 
योग. करके निरुद हुआ चित्त जिस अवस्थार्स WU 
` विषयो से उपराम हो ओर जिस अवस्था में शुद्ध संन: करके 
. अत्माहीः को देखे आत्माही में तोष करे उस अवस्था में तिरति 
suni अनभव करता. हे फिर उस अवस्था में स्थित हुआ। 
der से नहीं चछता उस ASH लाभ करके अंपरजो ब्रह्म ub 
. कादिःकेसख उनके अधिक नहीं जानंता 'उस अवस्यामे स्थित 
हुआ बड़ेमारी दुःख करके भी. नहीं बिचल॒ता दुःख TT) 
किंचित संयोग मात्र करके समस्त दुःख ओर विषय. सम्बन्धी | 
er काः बियोग हे जिस में उसी योग जानना सो योगआ' | 
चाय Ue निश्चय करके अवश्य अभ्यास करना चाहिये दुःख | 
` बुद्धि करके, प्रयत्न की जो. शिथिळता san त्यागनाः चाहिये! 
. रिट्टीके परुषार्थ कं स्मरण करना योग हे. जेसे कोई यो संकल्प | . 
- रखता हे कि में कशांके अग्र भाग में जितना जळ ठहरता हे. 
HUG इतनाही जलउठाकर समुद्रं सखाऊंगा ऐसाही चित्तके |. 
निरोध करने का संकल्प रकखे संकल्प से आविभोव हे जिनका. 
एसे योग की प्रतिकूल जो कामना TAH सबक त्याग करक | 
` आर मन करके सब तरफ से इन्द्रिय ग्रामक रोककर घीर्यकरक | 
शनः शनः अभ्यास क्रम करके उपरांम हो सहसा एक बारहीजी | 
qisen में खाना सोना बोलना बेठनादि था उनका सबका |. 
` स्यागन.कर आत्मामें भले प्रकार मनकं स्थित करके कुछ चिंत- | 
- वन न करे पूबोऽभ्यास रजोगुण के बश में मन जो फिर we 
. - तो भत्याहार करके अधोत जिस जिस बिषयमें मनजावे वहीँ | 
) ETT रोक कर मन कू' बशकरे अथात्‌ आत्मा के बिषय स्थिर |. 
` कर इस भ्रकार अस्यास करते करते रजोगुण का क्षय होने से | 
` इसी हेतुसे शान्त है मन निसेका प्राप्त हुआ हे ब्रह्म तत्व जिस |. 
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T समाधि उसकू जन्य सुख अपने wp पू प्राप्त.होताहे एसेसदा | 
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अभ्यास करते हुये योगी दूर होगये हैं ww जिसके वो. अनाः 


|. यात्मा के बिषय देखता हे सार सम दृष्टिह जिसके उनके श्री 
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| हे जैसे उसकीइच्छा हो कर्म त्यागकरके तो याजञबल्कयवतत क 
(| निश्‍चय Amel वो सब प्रकार सर बिषयः बतता ह मझसे' 
| के हुवोकय बोलने में दुःख स्तुति sel सुख ऐसेही:अपनी: 


f weh  परंसस्वत्‌ हे यों योगका लक्षण श्रीभगवान. ने अजन 
| कू कहां अर्जन इस योग क॑ असम्भव मानते हुये बोलते भये हे 


"| परमेश्वर समताकरके अंथोत्‌ मनकी दो गति ळय. बिक्षेप ITR . 


-| जयकरके केवळ आत्माकार अवस्थान करके जोजो योगःआंपने 
| कहा इस योग की दीघेकाल जो स्थिति: sae नहीं देखता हूं 
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| यास संख Ws ब्रह्म तत्वक Mea होताह फिर कुतार्थ होजाता ' 
| ' हे सो योगी सब भतो में अपने आत्माक ओर सब भतोके अपने : 


;| भगवान कहतेहें कि जो मुझकूं संवंत्र देखताह उसकू WP 
| अपरोक्ष हूं बो मुझसे vum नहीं नो : मुझकू FAA जान्ता. _ 


' | किस हेहसे सनकं चंचठहोनेसे हे कृष्णा चन्द्र मनचंचळहे स्वभा” 

| qid Wes प्रमेथन,शीळवाला इन्द्रियों.क क्षोभकरनेवाला. 
T | बळवाठाहे.बिचारकरकेभी जीतनेकेयोग्यनही भतीतहोता विषय. 
| नासना करके अनादि का ब्रिषयों के सास Tage इसहेतुसे 
7 | दुभेदहे जैसे महाराज आकाशमें पवन चडताहे उसके घटादि 
i | में रोकना कंठिनहे ऐसेमनका hae कठिनजानताहूं «SU 
| भी कहते हें समद्र का पान करजाना सुमरुकू उखाड़ टता आदि 
जोब दुत कठिन प्रतीत होते हे सो होजाते हैं परन्तु मनका तिः i 
T ae कठितहे इसबातक्‌' अंगीकारकरके मनके निग्रहका दाही 25 
5 | दिखातेहये श्रीभगवान बोलतेभये हे अर्जन जो तमने कहा सो 


गनन्दाम्टतबर्षिणी। 17 ` ५११ | 


| करता हुआ जनकवतू निपेधकर्म करताहुआ दत्तात्रेयवते AG aD | 
| एयकङछ नहीं जानता: जैसे आपके: दुःख wur SAS 


पमा करके सबक: सम देखें किसी कूं दुःख त दे ऐसा! पुरुष 


५१२ ˆ -आनन्दारृतदेषिशीः। | 
सलहे मन ऐसाही है परन्तु मंनकी GT Mids SAT uds 
सोळयक ती ग्रभ्यासकरक अर्थात आत्माकार .अत्यय ढं त्तिकरके | 
जबकरंना ओर AAT क॑ वेराग्यकरके WU E 
—— करके जयकरना इन दो उपायसे निश्चय मनका AHS होजोता|: 
.. हे अन्तःकरणकी ढत्तियों का सुक्ष्म हो नाना. इसीका नाम Aa 
fase है जिन्होंने देहादि नहीं बश किये हे. उनक तो यो प | 
^ कठिनहे जिन्होते अभ्यास-बेराग्य करके: मनुं बश HEAT) 
Sam ALAN इसी उपायकरकसहंजह- अर्जन बझत ह WEIT . 
धमः AMS प्रुष इस योगमें: AST करक AAA परत्त| 
पीछे उसने भलेप्रकार प्रयब्र न किंया'शिथिळा ऽभ्यास रहा योग 
से'चित्तचिलकरं बिषय में प्रवत -होगंया तात्पर्य मन्द qum 
SAAC AAT अभ्यास करंतेकरते देहका बीचे मे WI हॉगयों 
- चोपरुष योगक्रा'फल जो ज्ञान उसके नहीं प्राप्त होकर किसे 
गतिकः प्राप्त होतां हे क्यों कि कर्मा के फळ के परमेश्वर में अपश 
करनेःसे अथा HALT अनष्टान न.करने से.स्वगोदि की Stu 
नो RSG तो'उसकहाोंगे तही ज्ञान के न होनेस सक्त न होगा| 


Part | e sd iol; OD 0 ‘SP AS con. 
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में नाश होजाताहे हे परमेश्वर आप सबंज्ञ हो इसका उत्तरदेसक्ते ' 
हो श्रीभगवान बोलते भये हे अर्जन इस लोकमें तो उसका जो | | 
दोनों मार्ग-से भ्रष्ट हीना है ओर. परछोकमें a. 

- ये दोनों उसके नहीं क्योंकि अच्छा कर्म करनेवाला कोडे भी | ` 
.. दुगतक नहीं जाति होता: ओर जो तो अदा करके योग में | 
) TAG होने से शुभकारी: हे फिर उसकी. कयां गतिः होती है इस | | 
पक्षा में कहते हैं ब्रह्मळोकादि जो -पणम्रकारी: परुषाँ के भोगे | 

.. स्थान उनकू भ्त होकर ओर बहुत. दिन वहां के भळे प्रकार 
भोग भोगकर:जो इसलोक में पबित्र. घनवाले परुष हे उन |. 
` केकुळ में वो योग: भ्रष्टटजत्म ठेताहे योगति/तो बड़े अभ्यास | 


— 6C-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Cotfection. Digitized by eGangotri- ` 


| ' छोकर्मे मुक्तिका हेतुहोनेसे ऐसा जन्मःहोना बढ़ा दुर्लभ Ea 
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j| जोनरकुछ ज्ञानं SAH SUERTE TE SIT और पोपकाबशसेबीए 
| ' ख्रष्ट भी हुआ परन्तु फ़िर कार पाकर.जिसकी घोगति कि शब्द 


[oo 0 mma // «qq 
| करनेवाले की हे ओर जिसके ज्ञान होनेने कुछ थीड़ीसीःदेरश्ही - ' 
j| थी वह.ब॒द्धिमान्‌ ब्रह्मनि योंगियोके कळमे जन्म ठेताहे इंस c 


q FEA VST करं पवताहे तात्पर्य qid प्रतिपादन किमो ` 


: जो पब देहमें ब्रह्मबिषयःबद्रि करके योग करताथा किरवोडोनी. ' 


A मन्द उसके अनुभव करता हुआ अप्रमे आपके कतकत्व/जॉन्ता ~ ` 


SI च oss 


T) हे "ix जिन्होंने जन्म. जन्ममें:अयंत्र-करके दूरकियेहे qr fae 
ध पिछले जन्म,ने. सिद होकर-ब्रे उसेंगति क॑. बील sema 


a! षयो में:दोषद छि qaa जीवन्म॒क्ति के सांघनसुनो संस्तारीलोक 
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;| के Aaa तो इसमें कसा कहना दे #अब ओर भकारे e 


| दो पदार्थार्क विशेष कहते हैं घन cuu SITAS BR 
r GEENE RRE बरआविश्बास,रुपडी | 
| असया. निन्दाछलादि.अरेनेक अनर्थ करके 'घन REAR 
nl ओर उसके कमामेमें quiu रहनानीबोंकी व्हळ करनी परस... 
5 | घीन-रहेनादि ओरःरक्षा करनेमें चोर राजादि - का भय. ओरं. ` ` 
q| व्यय करने में उसके कम हो नेका- दुःखे और नाशहोने AAT | 


| सके सके आदि मध्य अन्तमे SU: कैश Eq के कारण , | 
4| घनक RITE ओर जो भाकृंतजीव धनसे ST मदिरा सः - | 
4| यूत रागद्वेष अभिमान अहंक़ारादि ऐसे ऐसे यहाँ ATT 


— Beit उसके मकान की यो ब्यवस्था हे तो:बिचारो “कि उस 
. मकान की जो-मोरी जहां. के उस मकान का मळ: जाताह y 


qq आनन्दासृतबर्षिणी। '” :. | 
कर तरेकका सामान करते हे वो SAAT HLTH लिखें तास 
` ` नितने पाप हैं सब धनसे होते हे यी धन पापी far बिचारे, 
. जान से भी अनर्थ करादेताहे इस: बातकी सिदिम श्रुति सति|. 
` इतिहास युक्ति आदि aga प्रमाण हैं इसके .त्यागक्रा अधिक] 
_ माहात्म्य Wea लिखा हे संसार ATTA कचता काचन al 
"apad E तीनों भवन इनमें खेत रहेहे जो-इने iB SEE EL: 
- इच मनष्यादि नहीं परमेश्वर हे खी की स्तुंति सुता. SI) 
के घरका बराबर खरी हे चांडालके धरमें मठमृत्र मांसादि पढे 
रहते Sana fares छिये अस्थि wT रहते है अस्थिकखंप - 
' चग्मंकी रज्ज से: TAS मकान: के ऊपर चम पड़े 3] 


सकी कया.उपमा देनी: चाहिये बिचारो स्त्री मे ये सब-बस्तु ह 
वा नहीं Star शरीर मकान बस queda we सूत्रादिका| 
“होना प्रुसिद् हे मुख Raa दांत अस्थिवत्‌ पेर हस्तादि म ` 
अस्थि खम्भवत नांडियो से बँचे हुये हें शरीर क ऊपर चम ह| : 


~ las AA car X" E a LAN. dl! wv m OI 981 sad £l m 


धा कंछ ओर. है मारीवत उस शरीर,मं ASAT त्याग mud * 


` . रस्ते हे देखो उनके ऊपर से देख २ योजीव बिना बिचार व|. 
केसा आनन्द होताहे TA नरकवत्‌ मोरी में Saar हे बिचारी : 
इससे सिवाय ओर कया नरकहोगा जो-यो कहो कि हमक तो | 

, ये दोष नहीं फरते बेशक हम जान्ते हे कि एसेजीवनिनके| ' 


` ` करतेहे ILE समय अपने कं. कृत-कृत्य मानते हें हमारी 
ae वे भी तो जीवहें कळ ये न संमझना ऐसे शक्कर करही i 


Pu | आनेन्दास्ट्तबर्षिणी । 2 qay 
| कीःइच्छावाळा इसी प्रकार संब पदार्थों में दोष दृष्टि कर कर: 


d| शरीरकं बहुत उपटने चंदनादि लगा लगाकर चिकना चांदना 


al यो देहे बासना ९ यो इच्छा रखनी कि संब लोग मुझक भरा 
री कहें यो होक बासना २ शाख बासना दो प्रकार की हं एकता 


d 
e| 
ii 


` 
S 


ह| बहुत पढ़ने सुनने.क्री इच्छा रखनी AAT जाने इस श्न में. 
(| कया कयाहे दूसरी जे। कर्म जपादि करना शाख विहित करना. 
| यां इंच्छा रखनी यो शाख बासना ३ इन करके युक्त जो पुरुष 
है उसके rah ASAE नहीं होतां तात्पर्य तीनो चालता . 


a 


` ` त्यांग करदेना सर्पवत्‌ बहुत. पुरुषी a डरता रहे ; 


११६ आनेन्दोमतबषिणी । | 
किसी पूर्ण हुई न होंगी युंक्तिसे बिचाएः देखी वा गुरू Weg 
_ सेनिश्वय-करलो'ओर येजोः दो प्रकार हे एकती; मनोनाश, | 
` . नाशः बासना क्षय्‌-१ ओर दूसरा सदा वेढान्त का TUT | ` 
_ करना Q इनका अविरोध संनो जिसके संशय बिपर्यय करक |. 
. रहित भले प्रकारं ज्ञान होगंयाःह SAH तो मनोनाश बासना |. 


Ie 
P7 


क्षयः मख्यःहे श्रंवणांदि गोण हैँ: और जिसक्‌ AS प्रकार |. 
ज्ञान नहीं हुआ dug ्रिपर्थय Sup भवणादि Wed 
ब्ञनोनाश'ब्रासना क्षय. गोड.हे मंनोनांश बासना क्षय Hae | 
ep सुनो वाशिष्ठ सें लिखाः हे जी जागता ELATI | 
` ओर जिसका जागना Feet जीवन्मक्तिहे श्रीसरावाने 
` कहते हे ज्ञानी सदा Aas मनादिःफं : बशरक्खे मोन'रहे |. 
मोनी के तात्पर्य कू कोई नहीं पासक्ता WE. लिखनेसे कया |. 
प्रयोजन हे मोनमे बहुत सुखं ओर लाभ है ओर में असंग हू | 
«des बिश्योस «qu आत्मा में अपित-करी हे मत RIS जिसने | 
. ` निससे डोज उद्देशनर्करें जो ठोंगोस उद्देगन करें सोभक्त सुझक | 
रा है भक्त स्थित. Tat गुणातीत शब्द करके बहुत AFIT | 
` श्रीभगवान्‌ ने जीवन्मुक्त के लक्षण कहे हे निस्छही कोई नहीं |. 
ARET जिसके किसीक': नमस्कार नःकरनी न-लेनी न किसी | 
की निन्दास्तुति करनी समर्थ हुआ मिथ्या जामकर कर्मी का | 


RT से-डरता रहे. मुरदबंत्‌ ख्रियों से डरता रहेःकिसी खरी | 
. सेवात न करे पहली देखी हुईं कू' स्मरंण न करे स्त्रियों की | 
. - कयानकहं न सुने काछकी ओर लिखीहुई कभी न देखे उसके | 
देवताब्राह्मणकहत हैं तात्परयेजीवन्मुक्तकहत हैं ऐसेऐसे और भी. | 

बाय ह हे युधिष्ठिर मुक्तिमे जाति कारणा नहीं शम fd | 
q hs य शक दमादि-गुण जो चाणडालके भी होंगेती | 


=. 


Lon . “आनन्दारतव्षिणी] 1^ ^ ११७ — 
ऐसे Ha HIS का निश्चयःकरे जेसे बानी गरक GEE 
| बांसना नहीं होती ऐसे इन, den के. जानकर बासना त करे, ' 
अपने के असंग जानने से ओर संसार; की मिथ्या भोव निश्च 
करते से सरीर कू: क्षणं ANITA AAA Bl उदय नहीं 
L होता: जिसका निवोसंन मंत्र हे उसके कमे ओर HA के फल 
SANS समाधान कर्माः AIREA CAT eS अपेक्षा 
नहीं: आत्थानन्द्रसे 'एधक MA: इन्द्रजाखवत्‌ हैं; नबलणऐसा 
निश्चयः gor फिए अत क्रोःचासना' कहां : जावे' जन्म जश 
| ब्याधि खत्युपें-दुःवंही हुःखः ह फिरु भी कुछ एक बारःनहीं 
| बारम्बार हुःवःउनक्रा अनुसंघात कस्त हुये;बासना'काउदय | 
| ` नंहींहोता कर्के त्यागनेसे मीःबासेना काः उद्य नहीं होता . 
जनीते Hata संग्रामः करना -योही'उनका' मुक्तपदह कंयों कि 
संगसेः अशेष दोषं होतेहे योगरूढ: भी कसंग RAG प्रतीतः | ( D 
|. होजाताहे. थोडी सिद्रिबाला:जों:कुसंग;सें पतित होनावे तो / 
| इसमें क्या कहता हे श्रीमद्वागवते. A fours ata संगी जो d र 
| पुरुष हैं मक्तिकी:इंळेदीवाठी.उननकरा संग त्यांगदे stadia, ४ 
| शब्दादि बिषपों में अंबर्त न करें बिचरे तो अकेला बिचरे यादि. . | 
| एकान्त में. बैठकर वित्तक अनन्त भंगवोन्‌ में ज़ोड़ेजो:संबंधा: ` | 
| संग न त्यागा जावे तोस्साधुवों काःसंगेकरे समस्त बांसता काः | 
| त्यागकर देना चाहिये जोःसबःत त्यागी जाव तो gibt बा . 
| सना ama ख़िम्रोंकाओर स्री संगी पुरुषों कां संग विद्यानु दूर | 
| Reh aes एकान्त में बेठेकर आंलस्प के त्यागकरक स्वरूप | 
काः चिनतवनक्रर रीका संग साक्षात्‌. ऐसा अनथ नहीं करता: . | 
जैसे SRS संगी का संग-अनेर्थ करता हे दृष्टान्त यो हज्येघक | 
| महीनेमें दिनपर uH चछाजावो वा खड़ारहो परन्तु मस्तान | 
| इस धपकरके तपाहुग्रा जो रेत उसमें बेठे रहतेसे निश्चय | 
| है कि मरजाबेडसीभरकार संब पदाथा को सन्निधि ऐसा अर l 
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_ उसने बझा कि तम क्यों रोते हो कहा कि हम दंश पारसे उतरे 


. ` परोक्ष ज्ञान कहते हैं फिर उसने कहा कि तू मेरे सामने संख्या! 
` कर तबफिर उसने वेसेही आपसे एयक नवकं गिना aaa न 


` मं हू. इसके अपरोक्ष ज्ञान कहते हे: एसेही जिसने गरू शास्त्रसे l 
सुनकर यो निश्चयकर रकखाह कि कोईब्रह्महे आपकं निश्चय | 


- 


RIT पर्षकःजिंसकं है सी ज्ञान बदि पब्बंक उसके | 
` कियेहुंये समस्त पापोंक अग्निवत सर्म करदेताहे जब यो नि- | 
_ श्चयहुआ Th मेंहीं त्रह्महूं इसके अपरोक्ष ज्ञान कहते हे मो अप- | 


समस्त संसारकूं दूरकर देताहे अथात्‌ उसका जन्म नहीं होता | 
d वोः निरतिशयानन्द क॑ प्राप्त होताहे sa प्रकार परमात्मा a} 


RAVE HATS. SA कहां तुम-शोकःसतकरो दशवां है |. 


ae ` आानिन्दोसतवर्विणी। ४ | 


नहीं करती जेसा सोगी का संगअनथ करता हे सहजनो का | 


` संग म॒क्तिकाःहेतहे कार्मियों का/संगःनरक कॉ हेतु हे Baka! 
` साघत केरकेमक्त जीवे अपरोक्ष ज्ञानंहारी निश्चयमुक्त हो जाताहे। | 


दश आदमीःनेदी उतरे पारः जाकर संख्याः करी कि कोई | 


. ` हमसे carat नहीं जिसने संख्या करी उसने आपके न शिना 
`. फिर योःनिशयय करलिया किः.हस दश थे एक डबगया ब आप | 


को भूलकर रोनेळगा ST AAT कोई ओर पुरुष वहाँ आगंया | 


अब नव हें एक नूदीमें CATAL उसने. जो अपने AAA संख्या | 


eto ai 


भिना.उसनेकहा gata तब उसने जाना कि बेसंदेह aut | 


नहीं किया: कि में ब्रह्मह इसकं तोःपरोक्षज्ञान कहते हैं यो परोक्ष | 


E 


रोक्ष ज्ञान मुरू शास्त्र पर्क जिसकंहेसो ज्ञानमला ज्ञान सहित | 


4 
E: | 
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| श्रांनेन्दासतबर्षिणी "ads 
श्रीकृऽणंचन्द्र महाराज SA प्रथम, द्रासोऽहस्‌ यो मेरी Tew 
सो महाराज नेअपने: स्वभावंक अनसार मेराभी दाकारहरलिया c i 


| ' अत्रसोऽह स्‌.यो WINS Ss AEA महोराजक इस हेत से 


` FATE Rag किपुझक ऐसा-निरचंय:होताहे व्यतीतजन्मों 


ARR के: कभी नेम॒स्कार:नहीं [aurai sit] जन्म 
हुआ आओरइस जन्मःसेःजो.नमस्कार किया. SITE ज 


Y TB geman कहे हुये ये ग्रथ -प्रकांश होंगे Sus d 
होंगे यो श्रतिका अर्थहे श्रीप्तत्परंस हंस ,पंरिब्राज संबामी मळूक 


| उनके. सुख पर्बक ब्रह्मतत्त्र-जातने के.लिंये-उनकी श्रद्धा. भक्ति 


| क्रिया पढ़ने सननेवालोंकशास्तिहों शुमहों हरिःःउोप तत्सत्‌ 


. se 
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. नहीं होवेगा स्थूछादिशरीरों के अभाव होने से al 
करेगा:इसी लिये पिछले अपराध EDS DICT लिये ओरुआगेक M 
E नमस्कार नकंरना:इस कृतप्नता-महादोष दूरहोने के लिमेइसी ` 


| fat sh महाराज उनके चरण कमो क्रा-पुजनेवाळा अनुचर | 
| | शिष्य आनन्दर्गिरि नामने यो ग्रन्थ आनन्दास्टत बषिणी मुन्शी | 
| बंशीधर जी जिनके किव्चित गण saa. अध्याय मे लिखे . 


| पर्बक प्रार्थना से. अतिःसुगम अतिः was wae स्रिया ˆ 
| धनाने श्रेष्ठ जो इसमें ब्रंह्मतव्व सो सुख'पूर्बक-ज्ञानाजावे प्रत्यक्ष 
| फलहे जिसमें.सो आज द्वितीय edu शुक्र पक्ष Ratan AAA ` 
j सम्बत elu सा: पन्द्रहः१६११ में विनिमित करके qam . 


| हरिः, dene: डॉ .तस्मत्‌ श्री कृष्ण AUT तपतोनेमः = 
| इतिश्रीआनम्दा ऽत बर्षिणी quet ध्यायः aed समान्षय | 


€ ^ ` 
tas ats eee Oe 4 


| आंपारसंसारसंमद्रमध्येनिमज्तोम्रेशरणंकिमस्ति॥ - गुरोकृः 
| षाळोकृपयाबेदेतदिशवेशपादाम्बुजदी्थनाकाः १ wage . ` 


९०. siae dit 
Garde फोबाविमुक्ो विषये विरक्तः ॥ को वास्तिवीरो नर के 
स्वदेहस्तष्णाक्षयःस्वग पर्दे किम स्ति1 २: संसारहत्कस्तुनिनात 
- ब्रोधःको मोक्षहेता/प्रथितःस एव वहा रँकिमेक नर करुप ना ETT 
दाप्राणभताम हि aes शेतेसुखंकस्तुसंमां वि निष्ठी जागा त्तेकोवों 
aakit केशंत्रवःसन्तिनिजेंदिया Fabia lets Für fora 
नितातिं ७०कौवादरिद्रोहिविशाललंण्णः श्रीमाशचंकोयंस्य संगें 


` - स्ततोषःतो जीव॑न्टते:कर्तंनिरुबंमीय*कावारुखतारंयांत्लुखदों 


दुराशाः १'पाशोहिको योममता भिधानंसंमोह्‌यस्मेवसुशेवकांस्त्री॥ 
- कोबामहांवोसंदंत्ातरोयो रत्युएवकी बा प मसे:संवेकी RESET 
_याहिहितोपंदेशाशिष्यंस्तकोयीगरुभेक्तेए्वं॥ कीदी थे रैंगी भें वएव॑ 
_ साधोकिमोषधंतंस्यविचारएव ७किमषंणा हबणम स्तिशीऊतीय ये 
संकिस्वमनोविशुद्द॥ किमत्रहेयंकनकन्चकान्तासेब्यंमंदाकि गुरुव 
` ` दवाक्यंटकेहेतवाब्रह्मगतेस्तसन्तिसत्संङ्गतिदीतिविचारतोषाः॥ 
क्रेसंन्तिसन्तोखिळबीतरांगाश्रंपास्तमो हाः शिंवतंव्व निष्ठाः & को | . 
` वाज्वरःघ्राणंभृतांहि विन्तामखोऽस्तिको यस्त॒ विवेकहीनः कोयो | 
्रियाका शिवविष्शुभ क्तिःकि जीवनंद्रोषविवं ज्जितेयत्‌' १ ०: विद्यां | 
` हिकाब्रह्मंगति्दायावोधोऽस्तिको यस्त बिमंक्तेहेतः॥ TEES EL |. 
त्मावगमोहियोबेजितंजगंत्केनमंनोहिथेत ११ शुरान्महांशरंतरो: | 
- ऽस्तिकोबामनोजबाणान्यथितोनयर्त प्राज्ञोऽस्तिधीरश्चसंमोऽ 
- सितकोबाप्राप्तोनमोहंडलनाकटाक्षेः, १२ विषा ्विर्षकिं aaa 
` मस्ताःदुशवीसदाकोत्रिषयांनर/गी॥ धन्योऽस्तिकीयर्तपसोपंकाः | 
` रीकःपुजनीयोननुतसनिषः 99 संबोर्ववस्थास्वपिकतकार्य शि 
` वाविधेयेविदषाञ्जयत्नात्‌ '॥स्नेहंचपापंपठनंचघमेःसं सारम ठं हि 
किमस्त्मविद्या: १७: विज्ञानुमहाविज्ञतमोस्तिकोबानायी पि | 
a च्यानचवंचितोयः॥ काश्वृंखलाप्राणभताव्वनारी दिव्यंत्रतं कि” | 
निरस्तुदेत्य- , १४ ज्ञातैनंशक्यंहि किंमस्तिशेबेयीधिन्मेनी यर्थ 
. React कावुस्त्यजासबजनेहुराशाविद्योविहीनःपशुरस्त | 
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| कोवा १६ वासोनसंगःसहकेवि धेयोमुखेश्चपापेश्चसङँश्चनो- - 


|  धिरश्चकोवा युक्ततवक्तंसमयेसमर्थः ॥ तथ्य॑सुपथ्य॑नश्व॑णोति 


) 
j| aasma: नपू्यतेको विषयेःसएवकिदुःखमूल॑ममताभि 
[| धानम २९ किमरडनंसाक्षरतामुखस्यसत्यंबफिभूतहितंतदेव ॥ 
, “स्तिनाशेमनसो हिमोक्षःक्कसर्बथामा स्तिमयंदिमुक्तो ॥ शल्यंपरं 
jj  किंनिजमुर्खतेवककेह्य meager: २३ उ पस्थितेप्राण 

| हरेकृतांतकिमाशुकार्यसुधियाप्रथत्नात्‌ ॥ वाकासचित्तेसुखदंयंम 


: |. दानवशात्सुविद्या ay. केतोहिसीतिःसंततंबिधेयालोकापवादा 
|| ऊकोयो २६ पुदृष्यानवोडुपास्शिष्यतेकिंशिवंप्रशातंसुखवोधरू 
7| Su ज्ञातेतुकस्मिनाविदिवंजगत्स्यांत्सर्वात्मकेत्रह्मणिपर्णरूपेर७ 


Jaa ॥ अहलिंशंकिंसरिविंततीयंससारसिष्यातशिवात्मंतस___ 


| m MT मुमुशुणा किव रितंदिषेयंसत्संगतिनिममतेपुभक्तिः qu 
| एघुरवमुर्ळच किम थितेवगुरुस्ववीजंपद्याचनंकिं ॥ जातोस्तिको 
: यस्तुपुननजन्मकोवारतोयस्यपुनर्न्युः 4€ भूकस्तुकीवाव ` 


| वाक्यंविश्वासपात्रंन किम १६ तस्वंकिमिकं शिबम्वितीयं ` 


| किमुत्तमंसच्चरितंवदन्ति ॥ किंकर्मकृस्वान हिशीषनीयःकाभारि — 
, कसारिसमचंनाख्यं २० शत्रोमंहाशत्रुतमोऽस्तिकोवाकामःसको- | 


| सत्यासुखंकि्रियमेवसम्यक्‌देयंपरंकिखभघ॑सदेव 42 कस्या 


| ब्रंमुरारिपादाम्बुजमेवचित्यं २४ फेदर्यवःन्तिकुषासनाख्याः ˆ 
| कःशोभतेयःसद सिप्रविद्यंः ॥ मातेवकायासुखदासुविद्याकिमेघते 


| द्ववकाननाञ्च ॥ कोवास्तिवंघुःवितरोचकोवाविपस्सहायोपरिपा 


6 | शिवाय ३० किंकरमेयत्परीतिकरमुरारेकस्थानकार्य्यसततंभ | 
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